५१०४ >. .»:« ७ >> चरे 
० ne क wri डे 


क - ve, ` ,30. } 
` Ke A ®, के BA हैं ’ 
> GC 9९_ ई 7A र्‌ f+ ५७ ७६"४८६ र; 2 १... + ® | t 2 


र्ये ३०७ ब्हः पर 


मु 


र 
जे _ वेदान्त केसरी कार्यालय, 
> ` _ बेलनगंज-आगरा.। 
0 र 
FM न प र 
* कु) ड़ 2 ६5 
ह "(® ८८-0. ५०79० ॥( ४ Collection. Digitized by eGangotri र ९ 
हर 2 + 5 2 गि र त. शि ३ LE a र ० हे हर कडे 
Nr क्य 0, च - 3०९० Wn > ® 29,” री ४ र i 
क क DTN YT PRN LOO ६ हम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 


JAN GAMAVADIMATH VARANASI 2 80 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged ॥/- per day. 


कने ने ने न बेर OPO MSR S 
I जज अरूण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


र 


प 
() 
saa 


025 NCC 


र्ट “> 
EY TIVITIES A) 


0. 3. 


ढळे, ७७, 
exe 
३७६ ७५ ९४२३ ६.७० ७७ ६० बन 


~ 
CD 
COTY STITH ७ १७ ७४ १७ EAE ण ८० ini 2८१ ७७७ ते के 


>“. 


“.4-:-.-*. 2442५ 


2°ers "e०९3 "३३० *थ “९७०९ ० els veneer 


x र्य है + 220५ ५४२5४ > - 
‘eels ‘els ® ड क 


® 
१८४ १० ५८० ९ ८ ९.७ SEED EEE EET RIT 
®» 
१३ 
गी 


% 3४ ६9 


थ्ट्ै | 


श्रीमत शंकराचाय प्रणीत 


बज 


वाक्य वृत्तिः 4 = 


नं 


: परमहंस स्वांसी योगानन्द 


`. . (आलू वाले बाबा ) 


वेदान्त केसरी कार्यालय, 


बेलनगंज-आगरा । 


तु... ३ 

के hg ) ° 
LA | A 
र है डे बह रे 
पथ ba न 3 = ° 

णि हि ` क्ल वी ® क्र 
(थे शड र «5 
हि , हैक ० ° 


सन्‌ अधिकार सुरक्षित। 


> ड EA 
NNNNANNNNNANNS Peete, 


NT CS SNS 2,६१०, ७! 
७(-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-*., 


ROR 
, ia 


७ के क ह क ट 
र >. _-)' 


हर 6 त) 


वेदान्त केसरी कार्यालय के लियें मुद्रक. और प्रकाशक 
. परिडत रामस्वरूप, `ˆ `+ 
केसरी प्रेस, बेलनगंज-आगरा । 


रट 


‘SRI JAGADGURU शिश... 
JNANA SIMHASAN HIAMARWAN 2 2 | 
ngamawadi Math, Verariasi 5 ब 
Aes. NO. .. 2९४ नः 


s CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 5 a + धर कर 


प्रस्तावना । 


श्रीमत्‌ शंकराचाय कृत छोटे छोटे पुस्तका म इस वाक्य 
वृत्ति की भी गणना होती है। थोड़े शब्दों में तत्त्व बोध क 
मित्त मुमुक्षुओं को यह. पुस्तक अत्यन्त उपयांगा ह; इसलिये 


` भाषा का साधारण ज्ञांन रखने.वाले मुमुक्तओं के हिताथे गुरुबये 
परमहंस श्री स्वामी योगानंद्जी ने इसका रहस्य समरन म 


सुगमता होने के लिये भाषा म॑ दृष्टान्त सहित विवेचन करक 
उसके गूढ़ आशयों.को अत्यन्त विस्पष्ट कर दिया है.। 


व 


साधन सम्पन्न “उत्तम अधिकारी पुरुष ने सद्गुरु स प्रभ 
क्रिया है । जिसका मार्मिक उत्तर -ही इसका विषय हैं इसलिय 


«उत्तम अधिकारी मुमुछ ही इस ग्रंथ का अधिकारा है, ता भा 
` , प्रस्तुत पुस्तक में अत्यन्त सरल विवेचन होने से मध्यम अधि- 


कारी पुरुष भी इसके पठन, मनन और निदिध्यासन से अपना 
कल्याण कर सकता हे) `; 


इस. पुस्तक के प्रकट करन से. पटत वाल श्री० मुन्नालाल 
ब्रिहारीलाल की फर्म के तरफ: से: आर्थिक सहायता मिली है 
जिसके लिये हम आपके मोरी है 


«६.१० *'६ 
% 
~ न 


` ब्रह्मचारी विष्णु 
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सग स्थिति प्रलय हेतुमचित्य शक्ति 
विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंत मूत्तिम्‌ । 

_ निमेक्त बंधनमपार सुखांबराशिं 
शप्रीवज्ञभं विमल - बोधघनं नमामि ॥१॥ 


.. आर्थ--जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर लय का कारण है 
जिसकी शक्ति अचिन्त्य है, जो विश्व का इश्वर है, जो विश्व का 
साक्षी है, जिसके - अनंत शरीर हैं, जो बन्धन रहित अपार सुख . 
का समुद्र है, जो माया और माया के कार्य रूप मल से रहित है 
' ज्ञान ही जिसका वास्तविक स्वरूप हे ऐसे श्रीलक्ष्मी. के पति को 
मैं नमस्कार करता हूं। ` | | 
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विवेचन । 


जगत्‌ उत्पन्न हो होकर लय भाव को प्राप्त होता है इसे मनुष्य | 
सम्पूरी जान नहीं सकता; वतमान जगत्‌ की स्थिति को ही | 
जानता है। परन्तु शाख के ही कथन के अनुसार जगत्‌ की | 
उत्पत्ति और लय जाना जाता हे, मनुष्यादि के जन्म स्थिति और 
मृत्यु व्यक्ति रूप से ही देखें जाते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों की 
यह तीनों अवस्थाएं होती देखकर संपूण व्यक्तिओं का एक आद | 
समष्टि में अनुमांन किया जा सकता है। व्यक्ति तुच्छ है और | 
समष्टि मदान्‌ है, इसीसे व्यक्ति की उत्पत्ति स्थिति और लय तुच्छ | 
होगा और समष्टि का महान्‌ होगा । इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति | 
स्थिति और लय होता है। उनका जो आद्य कारण है, चहद | 
परमात्म स्वरूप हे । नमस्कार करने के लिये जिसका वह देतु है | 
` उसंकों दिँखिलायां है । | 


एक अद्वितीय परन्रह्म है ऐसा श्रतिका कथन है तब उस | 
तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर लय किस प्रकार हो? उसे | 
यहां सममाया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि से परंत्रहझ में किसी | 
प्रकार का विकार नहीं होता; ' वह हमेशा अपने स्वरूप में अटविः 
तीय ही रहता है परन्तु उसकी एक मायां नाम की शक्ति है उस | 
शक्ति के.ही किये हुए जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति और लय हैं और ' 
उनके भीतर भी अंनेक भेद उस शक्ति से ही होते हैं। शक्ति 
'शक्तिवान्‌ से प्रथक्‌ नहीं होती क्योंकि शक्ति में शक्तिवान्‌ का 
अस्तित्व काम देता है। इसीसे शक्ति अनेक प्रकार के मेंद कर 
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दें तब भी तत्त्व जो शक्तिवान-शक्तिका अधिपति है उसमें भेद 
नहीं होता । 


जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु परमात्मा की शक्ति है वह अचिंत- 
नीय है। जिसका चिंतवन न होसके उसे अचिंतनीय कहते है । 
उस शक्ति का दूसरा नाम माया है, यह चिंतन करने के योग्य 
नहीं है। 'बह इस प्रकार की है? ऐसा उसे कह नहीं सकते । सच्ची 
कह नहीं सकते और भूठी भी नहीं कह सकते । सच्ची इस कारण 
नहीं हे कि उसका परत्रह्म से भिन्न अस्तित्व नहीं दै, परज्रह्म के 
स्वरूप में उसकी प्रतीति ही नहीं होती । झूठी इस कारण से नहीं 
है कि संपूर्ण संसार, जन्म मरण, पाप पुण्यों के फलादिक का 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सच्ची मुठी दोनों मिली हुई हो ऐसी भी 
नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों विरुद्ध भावों का एक काल में 
मिलना अशक्य है | वह आश्रय से भिन्न नहीं है उसका आश्रय 
परत्रह्म है। वह आश्रय से मिली हुई भी नहीं है. क्योंकि आधेय 
है। ऐसी महान आश्चर्य बाली और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को 
दिखलाने बाली माया किस प्रकार की है यह कहा नहीं जाता । 
'परश्नह्म उस माया का अधिपति होने से संपूर्ण विश्व का सादी है; 
संपूर्ण विश्व का प्रकाशक है। | 


साया में अनेक प्रकार के चमत्कार हैं तो भी ब्रह्म के आश्रय 
रहित 'न है त कुछ कर सकती हे? माया से विश्व हे और विश्व 
“की अनेक मूर्तियों का भिन्न भिन्न व्यवहार है तो भी सब में 
वस्तु स्वरूप परब्रह्म होने से मूर्तियों के रूप में भी परनन है। सब 
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-ग्राणी माया और माया के कार्य अविद्या से मोह को प्राप्त हुए हैं 
इसीसे सब कोई बन्धन में हैं. परन्तु प्रत्येक प्राणी में रहा हुआ 
तत्त्वस्वरूप परत्रह्म बन्धन से रहित है । माया में दवे हुए को 
चन्धन होता है, जो माया का अधिपति है उसमें मायाकृत बन्धन 
.का अभाव है। जैसे तमाशगीर का तमाशा उसे बन्धन करने 
'चाला नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर की माया इश्वर को बन्धन का 
हेतु नहीं हाती और वह सुख का समुद्र है । जैसे अथाह जल से 
भरा हुआ समुद्र होता है. इसी प्रकार जिसमें सुख ही सुख भरा 
'हुआ है वह सुख का समुद्र कहा जाता है, परन्रह्म सुख का समुद्र 
' है उस महेश्वर से ही ब्रह्मांड भर के. प्राणी लौकिक सुख में भी 
युक्त होते हैं। माया की शक्ति जो आवरण आर विक्षेप रूप है 
. इन दोनों से मल: दोष की वृद्धि होती हे । परब्रह्म में माया की 
दोनों प्रकार की शक्ति और उनसे होने वाले मल दोष और 
 त्रिचेप दोष नहीं हैं। परब्रह्म सत्‌ स्वरूप है उसीमें भ्रांति रूप 


, माया भ्रांति से प्रतीति होती है इसीसे उसके आश्रय सत्‌ परब्र 
सें भ्रांतिकृत दोष हो नहीं सकता । जैसे परब्रह्म सत्‌ और आनंद | 


स्वरूप है ऐसे ही चिदू स्वरूप भी है वही ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। 
ज्ञान ही जिसमें ठेस ठस कर भरा हो उसे ज्ञानघन कहते हैं इस 


प्रकार परब्रह्म ज्ञानघन है । जैसे घट मृत्तिका स्वरूप है वैसे परत्रह्म | 


ज्ञानस्वरूप हे । वह ज्ञान भी प्रातिभासिक और व्यवहारिक नहीं 
हवे दोनों प्रकार के ज्ञान माया युक्त हैं । इससे मल वाले हैं और 
उत्पत्ति नाश वाले भी हैं परन्तु परब्रह्म का ज्ञानस्वरूप भेद 


“ रहित अखंड और उत्पत्ति नाश रहित होने से अत्यन्त निर्मल दै। 


। 
| 
3 
| 
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बोध स्वरूप परन्रह्म में मल नहीं है और. उसका विशेष. बोध 
Cc २९, = ~ च ~“ ७२ निर्मल नै FS ~ i 
यथार्थ बोध मल को तोड़ने वाल्ला होने से निमल हे. श्रालच्मी 
माया जिसके आधार में सव विशव की रचना करती है ऐसे उस 
लक्ष्मीपति को में प्रणाम करता हूँ । 


इस प्रकार ग्रन्थकार ने अन्थारंभ में मंगलाचरण रूप परत्रह्म 
की स्तुति की है । यहां माया फे पति को प्रणाम करने से साया 
की एथक्ता जहां नहीं रहती ऐसे उसके पति परन्रह्म का प्रणाम 
किया है, दोनों को एक करके प्रणाम किया है । साया का कार्य 
रूप जीव भाव और माया का पति रूप ईश्वर भाव दोनों की 
तत्त्व से एकता करने से जीव ब्रह्म की एकता इस ग्रन्थ का 
विषय सूचित किया है । माया और मायापति को एक करने 
की योग्यता वाला अद्वैत तत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा वाला 
सुमु पुरुष इस ग्रंथ का अधिकारी है । परन्रह्म आनंद स्वरूप 
he > ह जे ~, 
है जीव जब तत्त्व से परब्रह्म की एकता करता है तब उस भी 
अनंद प्राप्त होता हे इसी से परमानंद की प्राप्ति रूप फल हे। 
ग्रंथ परमानंद को प्राप्त कराने वाला और सुसुछु ग्राप्त करने वाला 
होने से प्राप्य प्रापक भाव सम्वन्ध है। 
यस्य प्रसादांदहमेव विष्णु- ... 
मय्येव ¢ ल्पतं 
मय्येव सवं परिकल्पितं च ` 
` इत्थं विजानामि सदात्म रूपं 
तस्यांघ्रि क नित्यं ८ 
तस्यांधि पद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं ।२। ' 
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अर्थ-सैं स्वयम्‌ विष्णुः हैँ और मुभमें ही. सम्पूणं विश्व 
कल्पित है, इस प्रकार जिसकी कृपा से, में आत्मस्वरूप का 
नित्य प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ उस सदगुरु के चरणारविन्द को 
सवेदा में प्रणाम करता हूँ । 
विवेचन | 
परन्नह्म की स्तुति के पश्चात्‌ ग्रन्थकार सद्गुरु को प्रणाम 
क्रते हें । सद्गुरु की कृपा से जो अमरत्व. प्राप्त हुआ है उस 
फल को दिखलाते हुए प्रणाम करते हें । परत्रह्म की स्तुति में तो, 
परब्रह्म माया और जगत्‌ की रचनाको दिखलाकर सबका आधार 
तत्त्व यही है ऐसा कथन .किया था । परब्रह्म स्वरूप से ज्ञान 
दाता सद्शुरु की विशेषता है उस विशेषता सहित अब कथन 
करते है । सचिदानन्द्‌ परन्रह्म है सद्गुरु भी स्वस्वरूप को प्राप्त 
होने से सच्चिदानन्द हे | परन्रह्म सामान्य प्रकारा स्वरूप है और 


माया का सहारा  लेकर--माया का अधिपति होकर सृष्टि का 


नियंता है परन्तु समष्टि स्वरूप है। जीव व्यक्ति है अविद्या के 
अन्धकार में पड़ा हुआ है, उसे उपदेश द्वारा अविद्या में से हटा 
कर स्वस्वरूप में टिकाने के काये में . व्यक्ति की आवश्यकता है । 
व्यक्त होकर भी जो अव्यक्त परब्रह्म स्वरूप के बोध में विराजमान 
है ऐसा कोई सदगुरु ही उपदेश देकर कृतार्थ कर सकता है । 
परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप हे बहु व्यक्त जीव को सीधा उपदेश दे 
नहीं सकता इसीसे परब्रह्म से सदूरुरु की विशेषता हे । परजह्म 


परन्रह्म का प्राप्त करा नहीं सकता सद्गुरु रूप होकर ही परन्रद्म 


की प्राप्त करा सकता है। 
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सव आये शास्त्र में अ्न्थारम्स में ही जिस विषय का ग्रन्थ 
होता है उस विषय का संपूण फल दिखला दिया जाता है पश्चात्‌ 
उसका विस्तार के साथ कथन करके सममाया जाता है। इस 
दूसरे श्लोक में मंथ के संपूर्ण फल का वर्णन किया है। सदगुर 
के उपदेश द्वारा होने चाला फल जो ग्रंथकार को प्राप्त हुआ है 
उसी को कह कर नमन करते हैं । 


अंथकार कहते हैं कि में प्राकृत जीवों के समान मूढ़ था 
सुके अपना चोध नहीं था सैं अज्ञान अंधकार में फंसकर 
चारम्बार कष्ट को भोग रहा था, जब मैं कष्टों से दुःखी होता था 
तव कष्ट की निवृत्ति का उपाय करता था, निवृत्त हुए क्ट के फिर 
फिर आने से यह कष्ट निवृत्ति का उपाय है या नहीं ऐसी शंका 
हुई; इस शंका से हमेशा के कष्ट निवृत्त करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई । मेरे पूव के पुण्य प्रभाव से सुमे सदगुरु मिले, मेंने गुरु के 
यास विधिवत्‌ रह कर गुरु कृपा से जगत्‌ के दुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति रूप स्वस्वरूप के वोध को 
प्राप्त किया । मैं अब निःशंक निमेय और कृतार्थ होकर विचरता 
हूं और अन्य अज्ञानियों के ऊपर अनुमह के देतु मुझे जो सदू- 
गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है उसे प्रगट करता हूं | 


झज्ञान की दशा में में अपने को एक तुच्छ जीवर सममता 
था और ऐसे ज्ञीव भाव से ही दुःखी हुआ करता था। में महान्‌ 
हूँ ऐसा मुझे किंचित्‌ मी ख्याल न.था । सद्गुरु के कृपा कटाक्ष 
कप उपदेश से सें जातत गया कि 'में तुच्छ जीव नहीं हूँ ।.यह 
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संपूर्ण जगत्‌ का भाव जिसमें हो रहा है, जो सब स्थान में व्या- | 
पक विष्णु है वह ही मेरा स्वरूप है | यह संपूर्ण विश्व मेरे में ही | 
कल्पित है। संपूरणं कल्पित विश्व का आधार में हूं ! अहा हा !! | 
में कितना महान्‌ हूं ऐसा अनुभव करने में में समर्थ हुआ हूं। | 
जिसकी कृपा से नित्य अखंडित अनुभव कर रहा हूं, जिसकी | 
कृपा से सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप का भान हो रहा है ऐसे परम | 


गुरुदेव के चरणारविन्द को में वारम्वार प्रणाम करता हूँ । 


तापत्रयाक संतप्तः 
कश्चिदुद्वि् मानसः | 
शमादि साधनेयक्तः 
सदगुरु परिएच्छति ॥३॥ 


र ~ ~ | 
अथ--तीनों प्रकार के ताप रूप सूर्य से तप्त हुआ, इस लोक | 


और परलोक के भोगों से विरक्त और शमादि साधनों से युक्त 
कोई अधिकारी ( मुमुछु ) श्री सद्गुरु से पूछता है । 


विवेचन | 


अब अधिकारी को दिखलाते हुए प्रंथारंभ करते हैं। जेसे 


ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की धूप में चलने से प्राणी गरमी से अत्यन्त 


व्याकुल हो जाता है और गरमी. से तपायमान हुआ मनुष्य 


'शातल छाया की चाइना करता है, ऐसे ही कोई अधिकारी पुरुष 


संसार्‌ क त्रिविध ताप से तपायमान हुआ व्याकुल होता है और 
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आत्म बोध रूप परम शांति की चाहना करता है । विवेक दृष्टि 
से देखा जाय तो संसार में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है; सब 
प्राणियों को अनेक प्रकार की चिन्ता प्रतिदिन जलाया करती है 
यह जलाने वाले ताप तीन प्रकार के हैं--आध्यात्मिक, आधिदै- 
विक और आधिभौतिक । इन तीन प्रकार के तापों में भी देश 
काल और प्रसंगादि से अनेक भेद हैं इन सव भेदों की कोई 
गिनती भी नहीं कर सकता । मन के इन्द्रिय के और स्थूल शरीर 
के भेद से अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत है। अन्तःकरण का 
जिस दुःख में मुख्य सम्बन्ध है ऐसा दुःख अध्यात्मिक दुःख 
है; जैसे चिंता, भय, आशाभंग, रोग, छुघा, पिपासा आदि से 
होने वाले दुःख । इन्द्रिय का जिसमें अधिक सम्बन्ध दीखता है 
ऐसा दुःख आधिदैविक है; जैसे शीत उष्ण वषा जल वायु यक्ष, 
राक्षस, प्रेत, ग्रह्‌ आदि से होने वाले दुःख । स्थूल शारीर का 
जिसमें मुख्य सम्बन्ध मालूम देता है ऐसा दुःख आधिभौतिक है; 
जैसे राजा. चोर, व्याघ्र, सर्पे आदि प्राणियों से होने बाले दुःख । 
ऐसे तीनों प्रकार के दुःख में कारण, सूक्ष्म और स्थूल का भेद 
होते हुए भी वे सब आन्तर में ही हुआ करते हैं। आन्तर को 
जलाने वाले होने से ताप कहे जाते हैं । 

अन्तःकरण ही में हूँ इस प्रकार जीव ने समम रखा है, 
इसीसे सब दुःख जीव को होते हैँ। जीव हमेशा दुःख को छोड़ना 
चाहता है परन्तु छोड़ नहीं सकता । दुःख के बारंम्बार अनुभव 
होने से पूवे पुण्य का उद्य होता है तब संसार की तरफ से मन 
उदास होता है और वैराग्य की तरफ रुचि होते लगती है। 
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संसार और संसार के दुःख अहण से हैं, इसीसे त्याग में दुःख | 
नहीं होगा ऐसा समझने लगता है। जव शुभ कमे और उपासना | 
से अन्तःकरण शुद्ध होता है तब ही ऊपर के समान येराम्य का | 
अंकुर पेदा होता है | शुभ कमे से अन्तःकरण में रहा हुआ मल. 
दोष और इष्ट की उपासना से विक्षेप दोप निवृत्त होकर अन्तः 
करण शुद्ध होता है। जिसके मल विक्षेप नष्ट नहीं हुए हैं ऐसे. 
किसी मनुष्य में वैराग्य दीखे तो. बह्‌ नाम मात्र का होता हे सच्चा 
नहीं होता । अन्तःकरण की शुद्धि सहित ही वैराग्य स्थिर रह कर 
फल तक पहुंचाने में समर्थ होता है । | 
जब मुमुक्ष पुरुष जगत्‌ को दुःख रूप समझने लगता हे तब 
इश्वर को तरफ प्रेम बढ़ता हे और वह नित्य और अनित्य का. 
सामान्य विवेक करने लगता है । “संसार में जो जो देखता हूँ बे | 
सब विकारी और नाशवंत हैं मैं देखने वाला ही जैसे का तैसा | 
बना रहता हूं, इसीसे में ही सत्य हूँ, में आत्मा हूँ। आत्मा से 
विरुद्ध लक्षण वाले सब अनात्मा हैँ” ऐसा जानना विवेक है। | 
आत्मां नित्य है जगत उससे विपरीत अनित्य है इसीसे उसे | 
तित्यानित्य वस्तु विवेक भी कहते हैं । संपूर्ण ब्रह्मांड के. पदार्थो 
के दो विभाग किये, बदलने वाला और कभी न बदलने वाला! | 
आत्मा ही कभी न बदलने वाला नित्य है ऐसा जानना सामान्य 
विवेक है। 
विवेक से मालूम हुआ कि आत्मा ही सत्य हे उसका अहण 
करना चाहिये उसके ऊपर ही प्रेस करना चाहिये और अनात्मा 
. पुरग्रेम न करना चाहिये अनात्म. भाव को छोड़ना चाहिमे। 
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अनात्म को सत्य समझ कर दुःखी था, ऐसा समझने के बाद 
सी वहुत जन्मों का अध्यास होने के कारण जल्दी से अनात्म को 
छोड़ना तो दूर रहा, उस पर वैराग्य का भाव भी नहीं होता, 
इसीसे वारम्वार विचार करके दोप दृष्टि से अनात्म में वैराग्य 
की स्थिरता करने जाता है तव सन इन्द्रियां ठीक २ वश संन 
होने से वैराग्य को कर नहीं सकता इसीसे शम दमादि साधन, 
जो विद्वानों ने षट्‌ संपत्ति रूप से कथन किये हैं उसे करना 
पड़ता हैं । 


मनका वश करना शम है। मन किसी विषयम लगा हो इच्छा 
करते ही मन को वहां से हटा लेनेकी सामथ्ये प्राप्त दो और जिस 
में लगाने की इच्छा हो उसमें भली प्रकार से लग भी जाय इस 
प्रकार मनका वश में होजाना शम है । शम की सिद्धि से वैराग्य 
की सिद्धि हो सकती है । प्रायः मनका भटकना इन्द्रियों के सहारे 
से होता है, इन्द्रियां वश में हों तव मन ठीक ठीक वश में हो 
सकता है इसीसे दम-इन्द्रिय दमन-इन्द्रियों को भी वश में करे। 
इन्द्रियां अपने अपने विषय की तरफ तेजी से दौड़ जाती हैं वे 
भेजी हुई ही जायं, न भेजी हुई बलात्कार से न जायं यह दम 
यानी इन्द्रियों की वश्यता है। 


शंका-मन और इन्द्रियों को भिन्न भिन्न वश में करसे की 
क्या आवश्यकता है ? इन्द्रियों की प्रवृत्ति मन विना नहीं होती, 
जव मन वश में हो जायगा तब इन्द्रियां अपने आप वश सें हो 
जायगी । 
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` समाधान--मन पूरणे वश में होजाय तव जैसा तू कहता है 

ऐसा होना संभव है परन्तु इन्द्रियां वश किये विना मन का वश 

करना कठिन है | कुछ मन भीतर से रुकावट करे और इन्द्रियां 

बाहर से रुक जायं इस प्रकार करने से शम दम की सिद्धि ह 
सकती हे । | 


` शम दम को सिद्धि में श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा 
की भी आवश्यकता है। श्रद्धा सद्गुरु और सत्‌ शास्त्र पर कौ. 
जाती है । सद्गुरु और सत्‌ शास्र जो कहते हैं वह ठीक है ऐसे 
विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा है न्यूनाधिक प्रमाण में सव में 
ह को जाती है परन्तु यहां ज्ञान के अधिकारी के लक्षण का. 
वणन होने से उपरोक्त श्रद्धा ही उसको मोच प्रापि में उपयोगी 
है । सत्‌ यानी सत्स्वरूप परब्रह्म की आत्म स्वरूप से एकता के. 
वाथ कराने वाले ही सद्‌गुरु होते हैं, सत्त की प्राप्त कराने वाळे | 
सहयुरु हैं। अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाश वा आत्मा-का | 
बाध कराकर उसकी परत्रह्म से एकता कराने वाला और जगत्‌ | 


kw 


में से उद्धार कराने वाला सद्‌गुरु होता हे । सत्‌ स्वरूप को प्राप 
रान वाले सत शाख हैं अन्य शाख तो फल प्राप्ति अथवा 
तावा आप्त करने के हेतु हैं. और कर्म उपासना दिखलाते हैं। 
ज्ञानका अधिकारी कर्म और उपासना से आगे गया हुआ होता 


है इससे ज्ञान प्रतिपादक वेदान्त शास्त्र ही उस अधिकारी का सतं 
राख्न द उस राख्न के अवलम्बन के सिवाय किसी अन्य अवः 
हर मोच परासि नहीं होती। सत्‌ शास्र और सदूय॒ुरु इन 
ला के ऊपर विश्वास-निश्चय का होना श्रद्धा है। जैसे अन्धा 
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! मनुष्य दूसरे के सहारे मार्ग चलता है इसी प्रकार सुसु अधि- 
` कारी सद्गुरु और सत्‌ शांख्ञ के सहारे चलता है। 


अत्यन्त चंचल मन वाला पुरुष अज्ञान निवृत्ति के मागे में 
आगे चल नहीं सकता, जब तक मन .को अधिक चंचल करने 
चाले विक्षेप दोप का नाश न हो तव तक ऊपर कहे हुए शाम दम 
और श्रद्धा भी नहीं होते इसीसे मन के विक्षेप का नाश करना 
चाहिये । जीवको विक्षेप ही सम भाव में आने नहीं देता । विक्षेप 
मन से हुआ करता है इससे विक्षेप को छोड़ने वाला मन समा- 
धान मन कहा जाता है, यह आरम्भ की समता ही बृद्धि को प्राप्त 
होकर त्रह्म साक्षात्कार सहित निर्विकल्पता को प्राप्त होती है । 


मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनने वाले को शास्त्रोक्त कम और 
उपासना की अधिक आसक्ति छोड़नी चाहिये । जब तक उनमें 
आसक्त है तब तक अधिकारी होकर ज्ञान मांग में प्रवृत्त नहीं 
| हो सकता । ज्ञान मार्ग कमे और उपासना करके शुद्ध किये हुए 
अन्तःकरण वाले का है यदि कर्मांदिक करने की आसक्ति रूप 
अहंभाव रहे तो अहंभाव जिसमें छोड़ना है ऐसा ज्ञान कैसे 
होगा १ कर्म और उपासना जगत्‌ में फल देने वाले हैं और ज्ञान 
अज्ञान स्वरूप जगत्‌ को हटाने वाला है. इसी कारण कर्म और 
उपासना से भी शान्त होना उपराम है। जैसे कोई काये करते 
करते कार्य करने को छोड़ देता है तब उसे उपराम हुआ ऐसे 
"कहते हैं इसी प्रकार कम उपासना से निवृत्त होना ही उपरास है। 
“शरीर रहते हुए संपूर्ण क्रिया छूट नहीं सकती इससे सामान्य 
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क्रिया करते हुए आसक्ति का न होना उपराम है। जगत्‌ ओर 
जगत्‌ के कम फल से उपराम को प्राप्त हुआ ज्ञान का अधिकारी 
हो सकता है। | 


. शरीरासक्ति सब आसक्तियों में अधिक बलिष्ठ है अज्ञानी 

जीव अपने स्वस्वरूप को यथार्थं जानता नहीं है, देखने में आने 
. वाले शरीर को में हूँ इस प्रकार समझ कर वतेता है। यह देहा 
सक्ति मोक्ष मागे में प्रतिबन्ध रूप है। इस शरीरासक्ति को हटाने. 

के लिये तितिक्षा क्रा अभ्यास करना चाहिये। निश्चय में स्थिर 
रहकर शरीरादि पर होने वाले शीत उष्ण आदि उन्दों के कष्ट 
सह लेना, उसमें ग्लानि को ग्राप्त न. होना इसीको तितिक्षा कहते 
हैं। दुःख को सह लेने का नाम तितिक्षा है। जीवों को जो जो 
कष्ट होते हैं वे सब भोगने ही पड़ते हैं तितिक्षा वाला और तितिच्ा 
रहित सहन तो दोनों कर लेते हैं परन्तु दोनों में यह भेद है कि | 
` तितिक्षा वाला अपनी दृढ़ता से सहन करते हुए दु:खी नहीं होता. 
-और तितिक्षा रहित पुरुष चिल्लाता हुआ दु:खी: होता है । मरा 


नहीं जाता इसी कारण बलात्कार से सहन करता है. इसीसे वह ' 
तितिक्षा नहीं है । तितिक्षा के पालनसे मन इन्द्रियां और शरीर द्द 


होते हैओर शरीरासक्ति न्यून होती है। शम, दम, शद्धा, समा" 


धान, उपराम और तितिक्षा इन छुःओं को षटू सम्पति कहते हैं ! : 
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थी वह ही अब योग्यता सहित होने से च्द॒ होती है। संसार में 
भ्रमण करते हुए दुःख ही दुःख भोगा है इससे ऐसे भ्रमण और 
उसके दःख की अत्यंत निवृत्ति होकर जिस आनंद का कभी क्षय 
नहीं होता ऐसे परमानंद को प्राप्त करने की तीत्र इच्छा हे, इन 
दोनों भाव युक्त मुमुछु होता है। भाव दो होते हुए भी स्वरूप में एक 
हो जाते हे । 
सामान्यता से सब मनुष्य आनंदू-मोक्ष को चाहते हैं परन्तु 
योग्यता रहित होने से वे मुमुक्ष नहीं कहलाते। वह मोक्ष की 
इच्छा कथन मात्र है फल को देने बाली नहीं है । सच्चे मुसुक्ष की 
जगत्‌ में से रुचि ही उठ गई होती हे जगत्‌ उसे कष्टमय दीखता 
हे और परमानंद की प्राप्ति के यत्न में लगा हुआ होता है; अभी 
परमानंद प्राप्त नहीं हुआ हे और चाहना है इसीसे .व्याकुल भी 
रहता है, यह. व्याकुलता उसे अज्ञान निवृत्त करने में तीब्र वेग 
वाला बनाती हइ। | 
सच्चे मुमुक्षु का दरजा बहुत श्रेष्ठ होता है । शास्रोक्त शुभ कमे 
और उपासना जो फल देते हैँ और जिस लोक में फल भोगा 
जाता है इन सब से दी मुमुक्षु आगे गया हे। कर्म फल को प्राप्त 
करने से, कर्म फ को छोड़ने बाले को अधिक फल होता हे 
और उस सुसुक्ष पुरुष का तो फल भी मोक्ष की इच्छा से क्षीण 
हुआ है और आत्म आव से युक्त होने से श्रेष्ठ है। केवल ज्ञानी- 
जीवन्मुक्त को छोड़ कर और सव मनुष्यों और देवताओं से भी 
वह श्रेष्ठ होता है तीब्र सुसुक्षुता होने से उसको ज्ञान प्राप्ति सिवाय 
अन्य कुछ हो नहीं सकता यानी कभी भी गिरता नहीं इसी से 
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कर्म और उपासना के फल के स्थान कार्य ब्रह्म से भी वह 
आगे गया है । ह 
संसार के तापों से तपायमान हुआ, ज्ञान के अधिकारी के. 
लक्षण जो ऊपर दिखलाये हैं इनसे युक्त हुआ कोई एक उत्तम 
अधिकारी मुमुक्षु पुरुष विधिवत्‌ गुरु के शरण में जाकर आत्मो-' 
पदेशा के हेतु गुरु से प्रार्थना करने लगाः-- | 


जर अनायासेन येनास्मा- 
न्सुच्येयं भव बन्धनात्‌ | 
तन्मे संक्षिप्य भगवन्‌ 
केवलं कुपया वद्‌ ॥२॥ 


अथ-( शिष्य ) अनायास ही जिस साधन से में संसार | 
रूप बन्धन से मुक्त हो जाऊं; हे भगवन्‌ ! वह साधन केवल कृप | 
करके मुझे संक्षेप में कहिये । | 


विवेचन | 


साधन सम्पन्न और तीत्र बुद्धि वाला होने. से उत्तम अधि 
कारी सद्गुरु से उपदेश करने की प्रार्थना करता है, इसीसे 
परिश्रम रहित मुख्य साधन को ही पूछ रहा है । उसको संसार | 
' बन्धन रूप है ऐसा पूण निश्चय है इसी कारण संसार बन्धन सै | 
युक्त होना चाहता हे । संसार ज्ञिसकों बन्धन रूप नहीं मालूम | 
.द्रेता उसे संसार बन्धन से मुक्त होने का भाव भी नहीं होता। 
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जैसे किसी रस्से के चढ़ बन्धन को काटने के लिये छुरे की आंवे- 
इंयंकता है, बन्धन काटने वाला छुरा होता है इसी प्रकार कोन 
से साधन द्वारा सें संसार बन्धन को काट सकता हूँ; सुमे ऐसा 
साधन दिखलाइये जो मेरे लिये सुलभ हो, जिसमें सुमे अधिक 
परिश्रम करना च पड़े और अनायास आनंद पूर्वक साधन द्वारा 
साध्य ऐसा जो परम पद है उसकी सिद्धि हो जाय । 

शंका-चन्धन में से निवृत्त करने के साधन रूप सव शास्त 
हैं; अनेक प्रकार के कसे, यज्ञ, उपासना, भक्ति, ज्ञान, योग और 
नीति तक सच कल्याण के साधन कहे गये हैं, सव शाद्यों का 
ध्येय परम शांति है, फिर शिष्य सुलभ साधन को क्यों पूछता 
हे ? क्या साधनों में शी कठिन और सुलभ होगा ? साध्य को 
सिद्ध करने के लिये साधन हैं ऐसे साधनों में इस प्रकार के भेद 
क्यों किये गये ? यदि कठिन साधन है तो सुलभ साधन को छोड़ 
कर कठिन साधन कोन करेगा ? 

समाधान--बंधन सें से निवृत्त करने वाले और परमानंद को 
प्राप्त कराने के देतु सब शाख हैं और उनमें वर्णन किये हुए कमे 
उपासनादि साधनभूत हैं, परन्तु यह सव परंपरा से साधन है; 
मुख्य साधन नहीं है, परंपरा के साधन होने से वे निरर्थक भी 
नहीं हैं । यहां सुलभ का कथन उत्तम अधिकारी का है. यह उत्तम 


` अधिकारी होने से परमपद के सुख्य साधन फो पूछ रहा है। 


~ —_ > oN _> ~ हे 
अवांतर साधन उसके उपयोग के नहीं है ओर उसे कठिन भी हैं 


अवांतर साधनों करके गुरु शरणं में आया है इससे उसको 
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इनकी आवश्यकता नहीं है । सुलभ और कठिन वस्तुतः कोई | 
नहीं है, जो जिसका अधिकारी होता है उसे वह साधन सुलभ 
होता है और दूसरे प्रकार के अधिकारियों को. वह साधन कठिन ' 
. होता है । मुमुक्ष होकर ज्ञान मागे में प्रवृत्त हुए उत्तम अधिकारी 
को योग मार्ग कठिन है और योग के अधिकारी को श्रवणादि ' 
कठिन होते हैं । उसे श्रवणादि से निर्विकल्प स्थिति-साच्षात्कार | 
नहीं हो सकता । _ | | | 

ज्ञान के सिवाय सव साधन परिश्रम से होने वाले हैं. यानी : 
कम सें अनेक प्रकार की सामग्री, मनुष्यादि की आवश्यकता है, ' 
योग .परिश्रम रूप ही हे और उपासना भक्ति भी परिश्रम से होती 
है यह सव कर्म स्वरूप हे | ज्ञान कमे स्वरूप न होने से सुलभ, 
परिश्रम से रहित हे । | 

शांका-ज्ञान कमें रूप क्यों नहीं है ? श्रवण, सनन ओर | 
निदिध्यासन से ज्ञान होता है । श्रवण करना, इन्द्रिय का कमे है. 
और मनन और निदिध्यासन अन्तःकरण के कर्म हैं । | 


समाधान-श्रवण सनन आर निदिध्यासन में जो क्रिया हं. 
वे ज्ञान का उत्पन्न करने वाली नहीं हे बे अज्ञान को निवृत्त करने | 
वाला हे | यदि ज्ञान को उत्पन्न हुआ माना जाय तो उसका नाश 
भी होना चाहिये और श्रुतियों में ज्ञान को एक रस अखंडित फर 
है। उत्पन्न हुए का नाश सब कोई देखते हैं इसीसे ज्ञान नित्य दै। 
जिस अज्ञान से आत्मा का वोध नहीं होता था उस अज्ञान के ८ 
जाने से बोध होता है । स्थूल बुद्धि से ज्ञान अन्तःकरण की क्रि 
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रूप दीखता है तच भी वह क्रिया रूप नहीं हे । भाव का बदलना 
ज्ञान है उसमें क्रियां क्या ? विशेष ज्ञान को तू सूक्ष्म क्रिया रूप 
साने तब भी उसमं परिश्रम क्या ? 


शिष्य सद्गुरु को संक्षेप से उपदेश करने की प्रार्थना करता 
है उसका भाव यह है कि “कर्म और उपासना के विधान का वहुत 
विस्तार है, इन सवको एक मनुष्य कर भी नहीं सकता अनेक 
अधिकारियों के लिये उसकी अनेकता है। बे भी निष्कामता से 
तःकरण की शुद्धि के हेतु न किये हों और कामना का भाव 
हो तब संसार में भ्रमण करने के हेतु होजाते हैं। में संसार में 
अनेक योनियों में भ्रमण करके कष्ट को भोगता रहा हूँ. इससे में 
भोग ऐश्वर्य में पड़ कर संसार श्रमण को नहीं चाहता । निष्काम 
कमे उपासना से जो अन्तःकरण की शुद्धि रूप फल होता है वह 
मुझे प्राप्त ही हे इसलिये मुझे आत्मज्ञान के उपदेश की आवश्य- 
कता है । उपदेश संक्षेप से और विस्तार से भी होता है। मंद 
बुद्धि वाला विस्तार से दिये हुए उपदेश को अहण कर सकता. 
है और तात्र बुद्धि वाले मनुष्य को तो संक्षेप से दिये हुए उपदेश 
से बोध होजाता है मेरी बुद्धि तीत्र है इसीसे संक्षेप से किये हुए. 
उपदेश से सुमे योध हो जायगा । गुरुजी को अधिक परिश्रम 
कराना भी ठीक नहीं हे ।? 


हे भगवन्‌ ! आप केवल पा करके ही मुझे उपदेश दीजिये 
यद्यपि में आपका शिष्य हूँ. कुछ समय से आपके पास रहता हूँ 
तो भी आपके उपदेश का बदला देने में में असमर्थ हूँ । भेरी क्या; 
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अधिक में-अधिक ऐश्वर्य वाले भी आपके असत प्राप्ति रूप आत्म | 
बोध के उपदेश; का बदला देने में. समथ नहीं होते । मनुष्य एक 
पदार्थ को देकर दूसरे से दूसस पदार्थ को ग्रहण करता हे. परन्तु 
आपके किये हुए उपदेश के बदले में देने योग्य कोई पदाथे ही. 
तीनों लोक में नहीं है, तीनों लोक का ऐश्वय चाला राज्य भी. 
आपके उपदेश का कोंल्यांश नहीं है। इसीसे हम लोगों के 
कल्याण में आपकी कृपा ही मुख्य है। अहैतुक उपकार करने, 
वाले आप ही हो । अनंत काल से भटके हुए जीवों को अपने 
आद्यस्थान में स्थिर होने का आपका ही उपदेशा है। आपकी दृष्टि 
में सब कुछ साम्यं हे । में स्वस्वरूप की प्रापि का थोड़ा उपदेश 
ही आपसे चाहता हूँ । | 
साध्वी ते वचन व्यक्तिः 
प्रतिभाति वदोमि ते। 
१ क, ड्द [देति | ] 
१! ७०. ठ | दात्‌ विस्पष्टं 
सावधान साना श्रा ॥४॥। 


थे-( गुरु-- ) हे शिष्य; सज्जन मलध्य जिस प्रकार कथत 

करत हें एसा त्रा वाणी योग्य हे । यह हा मुक्ति का साधन हे 

. इस प्रकार स्पष्ट रूप से सें मुक्ति के साधन का कथन करता हूँ 
उसे तू एकाम चित्त होकर श्रवण कर | 
विवेचन 

भरत करचे वाले पुरुष की. प्रश्न के शब्दरो्चार के. साथ योग्य 

प्रतीत होजाती. है; . योग्यता का - प्रकाश शब्दों से. बाहर चमक 
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है। सुनने वाले पुरुष शब्दों से ही कई अंश में बोलने वाले को 
पहिचान जाते हैं। जव तक मनुष्यं चुप बेठा रहता हे तब तक 
उसकी योग्यता का ख्याल आना भी कठिन होता है। शिष्य का 
प्रत्न सुनकर शिष्य की योग्यता को समभ कर गुरु प्रसन्न इंए, 
कुछ समय से शिष्य गुरु के पास रहता था शिष्य की योग्यता 
मालूम थी फिर भी कल्याणकारक प्रश्‍न से प्रसन्न होकर स्पष्ट 


रूप से साधन के कथन करने को कहते हैं । हे शिष्य ! तूं मुझसे " 


मुक्ति का साधन पूछता है, साधन करके सिद्ध होने वाली भुक्ति 
है । मुक्ति क्या वस्तु हे यह तूने पूछा नहीं हे, तू अधिकारी होने से 
मुक्ति का सामान्य बोध तुझे हे, इसीसे केवल साधन पूछा है, यहं 
-योग्य ही है । वन्धन से छूटने का नामं मुक्ति है, कितने ही प्रकारे 
की आपेक्षिक मुक्ति हैं और अखंड मुक्ति तो एक ही हे जिसको 
मोक्ष भी कहते हें । अज्ञान ही बन्धन है, अज्ञान में -पड़ां हुआ 
जीव चन्धन में है और इसे अज्ञान का हट जांना पूणे मुक्ति यानी 
साचत है। अज्ञान किस करके हटतां है यह तेरा प्रशन है.। शिष्ये 


को विधिवत्‌ शुरु की शरण में जाकर, श्रुति इस प्रकार के प्रश्ने 


करने की आज्ञा देती हे इसीसे तेरा प्रश्‍न योग्य ही हे । 

जो पुरुष स्वयंस्‌ सोच को प्राप्त कर चुका है वह ही मांच 
का साधन वता संकता है, छूटा हुआ ही दूसरे को छुड़ा 
सकता है इससे ज्ञान का उपदेश करने वाला. सद्गुरु वंह ही 
होता है जो स्त्रयमू वन्धन से रहित हुआ हो और दूसरे को 
युक्ति, प्रयुक्ति, शाज्ञ ओर अनुभव की वाणी द्वारा बन्धन 
में से निकाल कर स्वस्वरूप में स्थापत करने के योग्य 
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होता हे । इसीसे यहां सद्गुरु का कथन है कि तूने जो मुक्ति का | 
साधन पूछा है “यह ही मुक्तिका साधन है” इस प्रकार तुमे 


प्रत्यक्ष हो जाय ऐसी रीति से में सममाऊँगा । तू एकाग्र चित्त 


होकर श्रवण कर । जो बात जिसको हस्तामलकबत्‌ होती हे उस : 
सम्बन्ध के विवेचन में. कथन करने वाले की वाणी में अनुभव 
का प्रकारा चमकता है ओर ऐसा पुरुष ही निश्चय पूर्वक समः ' 
भाने में समर्थ होता है ओर योग्य अधिकारी ग्रहण कर 


सकता है । 


. अनेक विषयों में भटकाने वाला चंचल मन भी जव कोई 

काये करता है तब एक समय में एक ही कार्य को करता हे यदि. 
एक काये करते हुए दूसरे कार्य में भन चला जाय तो कार्य ठीक 
नहीं होता । इसी कारण सद्गुरु के वाक्य शिष्य को एकाग्र चित्त 


से श्रवण द्वारा लक्ष करने योग्य है । गुरु का दिया हुआ उपदेश | 
शिष्य को श्रवण का विषय होता है और शिष्य के किये श्रवण 
मनन और निदिध्यासन से ज्ञान होता है। श्रवण गुरु कराते है. 
र मनन निदिध्यासन मुमुक्षु को स्वयम्‌ करना होता हे इससे 
श्रवण के हेतु चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। ज्ञान का | 
विषय अत्यन्त सूच्म है, बुद्धि से बाहर के तत्त्व को आत्म भाव | 
बाली बुद्धि से समना हे इसीसे एकाग्रता रहित किया हुआ 


श्रवण निष्फल जाता ता 


` तत्त्यमस्थादि वाक्योत्य॑ 
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तादातय विषयज्ञानं 
तदिदं युक्ति साधनम्‌ ॥६॥। 


अर्थ--(गुरु-) “तत्त्वमसि” आदि महात्राक्य के श्रवण से 
उत्पन्न हुआ जीवात्मा और परमात्मा का एक रूप से विषय करने 
चाला ज्ञान अथात्‌ साक्षात्कार ही मुक्ति का साधन हैं | 
विवेचन । 
ज्ञान सक्ति का साधन है ऐसा शुरु के कथन करने में शंका 
होती है कि ज्ञान कई प्रकार के हैं। जाग्रत अवस्था में जगत्‌ के 
सब पदार्थो का ज्ञान, स्वप्नावस्था में स्वप्न पदाथ का ज्ञान ऑर | 
सुपुप्ति अवस्था में पदार्थों के अभाव का ज्ञान होता है उसमें कौन 
सा ज्ञान मुक्ति का साधन है ? तीनों अवस्था में प्रत्येक प्राणी को 
ज्ञान होता है उस ज्ञान से मुक्ति हो तब तो बिना परिश्रम, बिना 
शास्र गुरु सव किसी की मुक्ति हो जायगी। तीना अवस्था क 
अनेक पदार्थ के ज्ञान भी अनेक प्रकार के हें उनमें कोन ज्ञान ` 


मुक्ति का साधन है इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि ऐसे ज्ञान से 
मुक्ति नहीं होती यह सब ज्ञान अज्ञान में हैं. इसीसे अज्ञान ही 


कहे जाते हैं । जिस ज्ञान से अनादि अविद्या का नाश हो उसे ही 
आत्मज्ञान-वास्तविक ज्ञान कहते है। जिस ज्ञानमें अज्ञान बना रहता 
हो उसे ज्ञान न कहना चाहिये; यह ज्ञान व्यावहारिक, प्रातिभासिक 
ओर अभावरूपही है और जगतके पदार्थका ज्ञानहै इसीसे महावाक्य 
के ज्ञान से ही मुक्ति होती हे । शास्त्र अनेक है उनमें वाक्य अनेक 
हैं; शाखों में वेद . मुख्य कहा जाता है, वेद चार हैं, एक एक वेद 
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(२४) 
में बहुत से वाक्य हैं उसमें से कौन कौन ग्राह्य हैं ! इस शंका के 
उत्तर में गुरु कहते हैं कि चारों वेदों में से प्रत्येक वेद में एक एक 
महावाक्य विद्वान्‌ पुरुषों ने निश्चित किये हैं और अन्य वाक्यों 

को अवांतर वाक्य कहा है | अवांतर वाक्य कर्म और उपासना 
के देतु हैं और परोक्ष ज्ञान में भी उपयोगी होते हैं परन्तु महाः ' 
वाक्य तो अपरोक्ष ज्ञान का ही हेतु है महावाक्य से अपरोच्ष 
ज्ञान ही होता है। अज्ञान को नाश करने वाले ज्ञान भी दो. 

प्रकार के हैं, परोक्ष और अपरोक्ष |. अपरोक्ष ज्ञान अभेद रूप 
होता है, परदा रहित होता है; बोध, बोध का पदार्थ और वोध की 
वृत्ति एक ही स्थान पर होती है। परोक्ष ज्ञान से अज्ञान के 
असत्वापादकर--नहीं हे? इस अंश का नाश होता है और अफ | 
रोक्ष ज्ञान से अज्ञान के दूसरे अंश अभानापादक-'प्रकाशता 
नहीं है” का नाश होता है। इस प्रकार परोक्ष और अपरोत | 
च्ञान स सपूण अज्ञान निवृत्त होता हे । प्रथम परोक्ष ज्ञान के ' 
वाढ अमर! ज्ञान होता हे केवल परोक्ष ज्ञान मुक्ति का सुख्य 
हेतु नहीं है और परोक्ष ज्ञान बिना अपरोक्ष ज्ञान होना संभव ही 
नहीं हे, परोक्ष ज्ञान सहित ही अपरोक्ष ज्ञान होता हे और वह 
दा सुक्त का मुख्य साधन हे । ऐसा अपरोक्ष ज्ञान महावाक्य से | 
होता है, चारों वेद में चार महावाक्य है उनमे से कोन से महा 
वाक्य स अपरोक्ष बोध होता है ऐसी शंका के उत्तर में कहते है| 
कि सब ही महावाक्य होने से किसी एक अथवा अधिक से 
आत्मबाध हो सकता है इसास तत्त्वमस्यादि का-कथन क्रिया है। |` 
त्त्वमसि महावेद्‌ साम्रवेद का है गुरु शिष्य को सुनाता है इसी 
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यह वाक्य सुगम होता है अनेक प्रकार से परब्रह्म का वर्सन 
करके वर्णन किया हुआ वह तू है इस प्रकार उपदेश दिया जाता 
है और सव वेदों में सामवेद की विशेषता होने से तत्त्वमसि 
महावाक्य में अन्य महावाक्य से विशेषता है। शुरू के उपदेश 
से शिष्य को अहं ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता हे । तत्त्वमसि सम- 
माने का वाक्य है और अहं ब्रह्मास्मि समके हुए का वाक्य है । 
महावाक्य से उत्पन्न हुआ दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जो असंभावना 
और विपरीत भावना से रहित है वह मोक्ष का सुख्य साधन है। 
ईश्वर तू हे ऐसा शब्द सुनकर मंद अधिकारी चोंकता है उसे 
ईश्वर और अपने में महान्‌, विरोध भासता हे. ओर उत्तम अधि- 
कारी तो विरोध भासते हुए भी शंका को स्थान नहीं देता; 
अन्धकार इस विरोधाभास का समाधान स्वयम्‌ आगे करेगे । 

जब अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, भेद रहित 
अभेद्‌-एकता का ज्ञान होता है. तव ही समूल अज्ञान कट जाता 
हे और मोक्ष को प्राप्त होता है । जीव वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है ऐसा 
तत्त्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न हुआ क्लान ही मोक्ष का 
हेतु है अन्य किसी प्रकार से अखंडित मोक्ष की प्राप्ति नहीं दोती। 
अपने आत्मा के अज्ञान से वन्धन है, इसीसे जव आत्मा का 
ज्ञान हो जाता है तव बन्धन नहीं रहता और अपना आद्य 
स्वरूप सञ्चिदानंदमय होता दै, उसी का नाम मोक्ष कहा जाता है। 

अन्य ज्ञान से आत्म ज्ञान की विलक्षणता है । अन्य जितने 
ज्ञान हैं वे सव बुद्धि वृत्ति से माझ और बुद्धि बृत्ति में पड़े हुए 
मायिक ऐसे आभास से प्रकाशित .होते हें । अभेद आत्म ज्ञान 
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मे-स्वस्वरूप के ज्ञान में वुद्धि बृत्ति से ग्राह्म 'होते हुए स्वयम 
प्रकाश से प्रकाशित है । बोध आत्म भाव वाली सूक्ष्म और शुद 
बुद्धि में होकर यानी त्रिपुटी में होकर अभेद हो जाता है। बुद्धि 
जो मायिक भाव वाली है बह अपने मायिक भाव को छोड़क 
चैतन्य हो जाती है उसे साक्षात्कार कहते हैं; ऐसा साक्षात्कार 
ज्ञान मोक्ष का हेतु है। गुरु ने इस प्रकार ज्ञान ओर ज्ञाने 
स्वरूप को दशांया है । शुद्ध अन्तःकरण और वैराग्य वाले सुमु 
को समझना वहुत सुलभ है। भें उत्तम अधिकारी हूं शंका करे 
में मेरी हंसी होगी' ऐसा भय शिष्य को रखना न चाहिये जब तक 
बोध हृढ़ होकर नहीं टिके वहां तक प्रश्न करके समभते रहना चाहिये। 

को जीवः कः परश्चाऽऽत्मा 
तादात्म्यं वा कथं तयोः | 
तत्त्वमस्यादि वाक्यं वा 


कथं तत्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥७॥ 
अथ --(शिष्य)-जीव कौन है और परमात्मा कौन दे! 
ओर इन दोनों के स्वरूप का तादात्म्य (एकता) क्या है? बई 


तत्त्वमस्यादि महावाक्य जीव इश्वर की एकता का किस प्रका 
प्रतिपादन करते हैं ? | 


हे 
वज 


विवेचन | | 

रुरु ने सममन के हेतु शंका करने की अनुमति दी है ऐं 
जान कर शिष्य पूछना चाहता है। उत्तम अधिकारी दीं 
श्व उसम पूर्व जन्म के धमे के संस्कार थे, इसीसे ग. 
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के शरण में आने के प्रथम धर्म शाख और दशेन शाक्ष पढ़ 
लिये थे, उनमें जीव का स्त्ररूप भिन्न २ प्रकार से वर्णन किया है 
ऐसा वह जानता था तव भी उसने कोई निश्चय किया न था | 
चह विचारने लगा कि गुरुजी ने तत्त्वमसि महावाक्य के सहारे 
जीव ब्रह्म की एकता करने का नाम ज्ञान कहा है, जिनकी एकता 
करना हे इन दोनों के स्वरूप को प्रथम समभना चाहिये | जीव 
कोई देखने का पदार्थ नहीं है, वह सूद्मातिसूच्म होने से 
इन्द्रियों का विषय नहीं होता इस प्रकार कई शाखो: का कथन 
है। उसे स्थूल शारीर के सहारे कुछ सममा जाता है परन्तु वास्तविक 
स्वरूप जाना नहीं जाता । शास्त्रो में उसके स्वरूप का भिन्न भिन्न 
प्रकार से कथन है । कोई लोग स्थूल शारीर जो जन्म मरण बाला 
आर विकारी है उसे ही आत्मा यांनी जीव कहते हें । कोई 
गमनागमन करने वाले प्राण को ही आत्मा मानते हैं और प्राण 
से ही चेष्टा होने का प्रमाण देते हैं । कोई प्राण को जड़ कह कर 
उसे आत्मा न मानकर सन को आत्मा मानते हैं मनमें ही चेत- 
नता है ऐसा वह कहते हैं। कोई बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, 
बुद्धि से आगे बोध करने वाला कोई नहीं है इससे बुद्धि ही 
आत्मा है । कोई सुषुप्ति अवस्था वाले को आत्मा कहते हैं और 
वे लोग आत्मा को जड़ मानते हैं मन के :संयोगःसे आत्मा में 
ज्ञान गुण पेदा होता है ऐसा कहते हैं वास्तविक आत्मा जड़ है। 
दूसरे लोग आत्मा को जड़ और चेतन दोनों प्रकार का खद्योत के 
समान मानते हैं। कोई आत्मा को अणु परिमाण, कोई मध्यम 
परिमाण और कोई महान मानते हैं; कोई अन्तःकरण के धर्म को 
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आत्मा के धम कहते हैं, कोई सब विकार अन्तःकरण के मान. 
कर आत्मा को अविकारी शुद्ध है ऐसा कथन करते हैं। कोई 
उसे सुख दुःख का वास्तविक भोक्ता मानते हें ओर कोई अविद्या 
के संग से आत्मा जो स्वरूप से शुद्ध है उसमें भ्रान्ति से कर्तुत : 
का आरोप मात्र ही मानते हैं | इस प्रकार जीव-आत्मा के स्वल 
सें शाख़कारां में अनेक भेद हें इसीसे जब तक जीव के स्वरूप. 
का निणय न हो तब तक परब्रह्म के साथ एकता किस प्रकार से 
की जाय ! इसीसे जीव के स्वरूप को प्रथम जानना चाहिये ऐसा 
विचार कर, वह गुरु से पूछता है कि जीव कौन है ? | 
इश्वर ( परमात्मा ) के साथ जीव की एकता करना है इसीसे | 
ईश्वर के स्वरूप को भी समझना चाहिये । कोई ईश्वर और परः 
मात्मा को एक ही कहते हैं और कोई भिन्न भी कहते हैं। ईश्वर: 
ओर परत्रह् को एक कहने वाले तत्त्व की दृष्टि से. एक कहते है 
ओर भिन्न कहने बाले मायायुक्त को इश्वर और माया के अघि | 
शान को हाजा कहते हैं। इश्वर सष्टि का करने वाला और | 
जीवों क कम का फल देने वाला हे और स्वयम्‌ बन्धन से रहित 
ह ह स अक्रिय कहते.हैं। कोई कर्म को ही ईश्वर कहते है | 
इ रर हो तो वह भी कर्म से वना है । कोई काल को दी | 
घर कहते हैं क्योंकि काल में ही उत्पत्ति स्थिति और लय हुआ. 
र हे । कोई ईश्वर को सण, कोई निर्गुण और कोई सगुण ' 
CS 
_ रहन वाला आङृति युक्त और अपने प्रकाश से सब | 
त्याच म व्यापक्र, आकृति वाला होकर भी पंच भौतिक नहीं दै. 
| 
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दिव्य स्वरूप है और अहेतु कल्याण करने बाला है ऐसा मानते 

। कोई ऐश्वर्य को ही ईश्वर कहते हैं, कोई सवज्ञ कहते है कोई 
जड़ कहते हैं, कोई जड़ चेतन उभय रूप कहते हैं। कोई जीव से 
इश्वर को प्रथक्‌ कहते हैं, कोई संपूर्ण जीवों के एक समष्टि भाव 
को इश्वर कहते हैं । इस प्रकार इश्वर के स्वरूप के कथन में शास्त्र 
आऔर लोगों की एकता नहीं है, तव इश्वर ( परमात्मा ) के साथ 
जीव की एकता केसे करनी होगी ऐसा विचार करके शिष्य गुरु 


से पूछता है, परमात्मा कोन है ? 


जीव से इश्वर अधिक साम्य वाला है जीव नियम में रहने 
वाला और इश्वर नियम में रखने बाला है, जीव अल्पज्ञ, अल्प 
शक्ति, उत्पत्ति नाशवान ओर विकारी है; इः्वर सर्वेज्ञ, सर्वे शक्ति, 
उत्पत्ति नाश रहित और अविकारी हे, इस प्रकार दोनों के स्वरूप 
में महान्‌ अन्तर है ऐसे विरुद्ध धर्मों बाले की एकता किस प्रकार 
हो । जब तक बिरुद्ध धमे है तव तक एकता हो नहीं सकती और : 
विरुद्ध ध न रहे ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, तव दोनों की 
एकता कैसे होगी ? ऐसा विचार करके शिष्य कहता है कि हे गुरु 
महाराज ! आपने जीव त्रह्म की एकता कही परन्तु एकता होने की 
संभावना मुझे दीखती नहीं है । दोनों के धर्मा में विरोध है तब 
एकता किस प्रकार होगी ? 


सेरा दिल एकता.होगी इस वात को स्वीकार नही करता । 
आपने ज्ञान होने का साधन उसे बताया है, श्रुति भी एकता कोः 
कहती है. तब श्रुति का वाक्य किस प्रकार मिथ्या'होगा ? कुछ: 
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समझने में नहीं आता । बेदके शिरो भाग रूप उपनिषद्‌ के कथा 
को सिथ्या किस प्रकार कहा जाय ? एक तरफ दोनों के विरुद्ध 
धर्म और दूसरी तरफ श्रुति वाक्य, इससे निर्णय नहीं होता. 
यह महान्‌ शंका है, अपने आप विचार करने से शंका को. 
निवृत्ति न होती हुई देखकर शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, 
विरोध धर्म वाले जीव और इश्वर की एकता श्रुति किस प्रकार 
करती है, समानता दोनों में नहीं है । सुरे यह मालूम है कि श्रुति 
वाक्य मिथ्या नहीं है, श्रुति एकता किस प्रकार से करती है. 
उसे समभाड्ये । 
अन असः समाधान 
कोन्यो जीवस्त्वमेव हि | 
यस्त्वं एच्छसि मां कोहं 


बरह्मवासि न संशयः !?८॥| 


अथ--( गुरु ) हे शिष्य ! तेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देता 
हँ तेरे क हा अन्य कोन होगा ? तू ही जीव है तू मुझे | 
पूता ह्‌ कि सें कोन हूँ? उत्तर यह है कि री इसमें 
संशय नहीं है। मसी हे. न 


विवेचन |. 
शिष्य के प्रश्‍न के उत्तर में 
गुरु कहते हैं कि तेरे सिवाय जीव 
आ कोई नहीं है तू ही जीव क्योंकि शरीरादिक समुदाय को 
प. भ हूं इस प्रकार नहीं कहता, सब 'मेरे.हैं? ऐसा कहता दै 


ह। 
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और अपने जीव के सुख के निमित्त सब चेष्टा करता है, तू जीव 
न हो तो और कोई जीव होने की योग्यता रखता नहीं दै । जड़ 
अर चेतन दो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ सुख दुःख का भोक्ता बन 
नहीं सकता, जड़ में अपना और दूसरे का ज्ञान नहीं है इससे 
चेतन ही भोक्ता सुखी दुःखी जीव होने के योग्य है । जो चेतन 
स्वरूप है वह ही जीव वना है । 

शिष्यः-चेतन एक है, अखंडित है. वह जीव केसे चना ? 
जीव अनेक दीखते हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न व्यबद्दार करते 
हैं तव अखंड चेतन जीव किस प्रकार होगा? चेतन्य पदार्थोंका 
पृथक्‌ बोध कर नहीं सकता और वह व्यापक होने से आने जाने 
से रहित, विकार से रहित, अकता अभोक्ता हे. तव वह जीवः 
किस प्रकार हो सकता है ? | 

गुरु- तेरा कहना ठीक है परन्तु जड़ भी तो जीव नहीं हो 
सकता तब जड़ ओर चेतन रहित जीव कौन होगा ? तू अपने 
को जीव सानता है जीव समझ कर व्यवहार करता है । क्या तूं 
चेतन नहीं है क्या तू अपने को जड़ मानता है ? नहीं, तू चेतन 
हीहे। 

शिष्य--जैसा चेतन का वणन शास्त्र में किया है ऐसा चेतन 
में कहां हूँ । में चेतन हूँ परन्तु विकारी चेतन हूँ । विकारी चेतन 
में (जीव) हूँ ऐसा आप कहो तो बन सकता है, परन्तु मुझे जीव 
बतला कर परब्रह्म से मेरी एकता करते हो यह नहीं हो सकता । 


' सैं विकारी चेतन ओर परंत्रह्म व्यापक अविकारी चेतन 


२0 ह 
Ye 
HEELS, Os 
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गुरु-में जैसा कहता हूँ ऐसा ही है तू आपने को विकारे 
चेतन स्वीकार करता है यह विकार तेरे अज्ञान से है। अज्ञा: 
ही ने अविकारी में विकारित्व दिखलाया है । अज्ञान के विकारे 
को अज्ञान सहित हटा कर देखने से अविकारी चेतन परतर 
ही रहता हे; वह ही तू है । तू विकारी चेतन और परब्रह्म अरि 
कारी चेतन इस प्रकार दो चेतन नहीं है, चेतन एक ही है।' 
विकारी नहीं है तो भी विकारी हो अज्ञान से इस प्रकार भार 
` होता है जिसे तू अज्ञान में विकारी चेतन कहता है वह पख. 
से भिन्न नहीं हे । | 
'शिंष्य-मैं विकारी दीखता हुआ भी विकारी नहीं हूँ त. 
तो में जीव भी न रहा । विकारी भाव से जीव की सिद्धि है. 
विकार नहीं तो फिर जीव कहां ? बेदान्त की कई प्रक्रियाओं में 
मैंने सुना है कि व्यष्टि अज्ञान के ऊपर चेतन के पड़े हुए आभात. 
संहित जीव होता है, आभांस' विकारी. चेतन हे तव विकारी 
चेतन भें क्यों नहीं 


गुरु--इस प्रकार का कथन मुमुकछुओं को आपने स्वरूप को 
तरफ जाने के लिये स्वस्वरूप का बोध कराने के हेतु है । जह 
चिदाभास का कथन हे वहां चिदाभास को मिथ्या-कहा है ओर 
साक्षा सहित आभास युक्त व्यष्टि अज्ञान को जीव कहा दै! 
उससे से मिथ्या को हटा देने से सत्य स्वरूप हीं शोष रहता 
ओर अवच्छेंदवाद में तो विकार वाले चिदाभास कों माना 
नहीं है । अज्ञान में चेतन का अवच्छेदक चेतन अज्ञान कें पर्व 


से माना है, इससे विकारी दीखता हुआ चेतन जीव है वह गुड, 
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परम चेतन से अभिन्न है। फिर तूने पूछा है परत्रह्म क्या है (४ 


क्र 
| 


< 


इसका उत्तर भी यह हे कि परब्रह्म तू ही हे, परत्र तुझसेःकोइ :. 


अन्य पदार्थ नहीं है । तू ही जीव है ओर तू ही परब्रह्म हैं इससे > 


eh "७, | 
दोनों की एकता वनती है । I Ss 


गया, उसने राज्य की व्यबस्था को देखना छोड़ दिया, प्रजा भी 
' बहुत दुःखी हुई इस प्रकार जो देश सस्रद्धि बाला था वह कुछ 
। चष में कंगाल बन गया । राज्य की दुदेशा देख कर पास के राज्ञा 
` ने उस पर चढ़ाई की और राज्य को स्वाधीन किया । बह राजा 

इहां से जंगल सें भाग चला । उसके पास निर्वाह का कुळ भी 
साधन नहीं था इससे अत्यन्त दुःख भोगता हुआ. एक देश से दूसरे 
देश सें भटकता रहा, कहीं कुछ मिल जाय तो खा लेता था अथवा 

अत्यन्त छुधा सं पीड़ित होकर भीख मांग कर भी खा लेता था । 
. उसकामामा एक राज्य का राजा था उसके पास जाकर उसने आश्रय 
लेना चाहा! वह वहां गया, वहां भी उसकी दरिद्रता ने उसे 
टिकने न दिया, किसी. ने सत्कार च किया, वहां से बह निराश 
होकर चला और एक देवालय में जाकर विश्राम लिया। वहां के 
पुजारी को उस कंगाल के ऊपर दया आई । उसने उसको एक 
संदूक देकर कहा-इस संदूक से तेरा सव व्यवहार चलेगा । 
` कंगाल संदूक को लेकर जंगल में चला गया। उसके पास दो 
कपड़े, एक लुटिया और एक फटा कम्बल था वह. उसने संदक 
में रक्‍खे bs र संदूक में बहुत जगह रह गई। यह देखकर 


rr 
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बह भी उसी में जा बैठा और ढक्कन को बन्द करके वोला--मुझे 
आसमान की तरफ उड़ा लेजा, संदूक आसमान में उडा] वह 
जिस संदूक में बेठा था उसमें दो छिद्र थे। उसक द्वारा वह 
बाहर देखा करतां था। जिस प्रकार वह संदूक को कहे इस 


प्रकार संदूक चलता था, ठहरता था और जहां कहे वहां ले जाग. 
था । वह कंगाल संदूक मिलने से अपने को सुखी मानने लगा! 


बह जहां जाता था वहां सब लोग उसे देखने को पहुँचे 

थे। उसकी और संदूक की चर्चा किया करते थे। जव से उसे 
संदूक मिला है तब से लोग उसे संदुक वाला मनुष्य कहां कसे. 
थे और उस संदूक के सहारे भटका करता था। जब वह दूर 
जाता था तब मरम्मत कर लेता था जब अधिक टूट जाता य. 
तब तोड़ कर नया बना लेता था । वह समृद्धि वाला राजा ओर. 
संदूक वाला मनुष्य दोनों ही है क्योंकि पुरुष एक ही है। जी 
कों सन्दूक वाला पुरुष समझ, वह सन्दूक की उपाधि से संद. 
वाला है और राज्य की उपाधि से राजा था। राजा में थोर 
सन्दूक वाले मनुष्य में मनुष्यत्व एक ही है; इसी प्रकार तू शै | 
जीव है और तू ही परब्रह्म हे | | 


परत्रह्म अद्वैत तत्त्व स्वरूप सव स्थान में परिपूर्ण है गी, 
हास से रहित हे । अज्ञान से उसमें अनेक प्रकार की रचना 
दीखना संसार है और उस रचना में बह ही परत्रह्म जीव 
चेष्टा करता है. इसीसे जीव ही परब्रह्म है | . जैसे कोई 7९. 
जिसका नाम जीवाराम है वह विवाह करने को जाता है तव | 
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दुलहा कहलाता हे, विवाह के प्रसंग की उपाधि से वह दुलहा हे 
वस्तुतः वह जीवाराम ही है; इस प्रकार अज्ञान की चेष्टा करने 
वाले परन्रह्म का नाम ही जीव है, वास्तविक वह परत्रह्म ही हे 
इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है । 


पदाथमेव जानामि 
नाद्यापि भगवन्‌ स्फुटम्‌ । 
आहं ब्रह्मेति वाक्यार्थ 
प्रतिपद्ये कथं वद्‌ ।।8॥ 


अथ--(शिष्य)--है भगवन्‌ ! आपके कहने से मैं पदार्थ को 
जानता हूँ परन्तु स्पष्ट नहीं जानता, तव मैं ब्रह्म स्वरूप हूं इसको 
किस प्रकार जानू ? इससे महावाक्य के अर्थ को भली प्रकार 
कथन करके समभाड्ये । 


विवेचन । 


तू जीव है, तू ब्रह्म है ऐसा एक साथ गुरुने कथन किया इससे 
अनेक जन्मासे भटकते हुए अज्ञानी जीव को. यह कथन. पहाड़ 
के समान भारी मालूम होता है, परन्तु अधिकारी के लक्षणों से 
युक्त शिष्य होने से असंभव दीखता हुआ कथन असंभव 
ही होगा इस प्रकार मानता नहीं है। अपनी सममले की बुद्धि 
की न्यूनता समझ कर शिष्य गुरु को. फिर से स्पष्ट विवेचन करके 
सममाने के लिये प्रार्थना करता है । शिष्य की. योग्यता पूर्ण होगी 
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तो इतने कथन से समक जायगा ऐसा समक कर गुरु; 
सामान्यता से जीव और ब्रह्म उसे बताकर एकता की थी।३ 
शिष्य इतने से नहीं समभेगा तब प्रश्न करने से इसकी योग्य 
का पता लग जायगा तव में विवेचन करके समभाऊंगा ऐ. 
गुरु का भाव था। | 

शिष्य का भाव यह है कि आपने सुझे जीव कहा उसे 
सामान्यता से ही सममा हूँ स्पष्ट रूप से जीव को सममा अ. 
हूँ। आपने चेतन जो उपाधि सहित है उसे जीव कहा है में शब 


, से जानता हूँ कि ऐसा जीव में हूँ परन्तु जीव रूप पदार्थ यागं 


जो वस्तु है उसे यह जीव है इस प्रकार अपरोक्ष रूप से जाक 
नहीं हू इस प्रकार परत्रह्म को जो शुद्ध व्यापक अखंड चेल 
'कथन किया उसे भी शुद्ध व्यापक चेतन है. वह परत्रहम हैस. 
जानता हूँ, परन्तु कौन चेतन परब्रह्म किस प्रकार अखंड है के 
व्यापक है उसे स्पष्ट नहीं जानता, यानी यह परत्नह्म है ऐश | 
उसका अपरोक्ष ज्ञान हुआ नहीं है। जव तक पदार्थ का 


` राक्ष वोध नहीं होता तव तक वाक्यार्थ का मेल नहीं होव! 


आपने तक्त्वमसि ससि - करक मुझे परत्रह्म कहा इससे सेने अपने द | 
नह्मास्म सममा परन्तु यह समभना शब्द में ही है. पदाय 
वोध पदार्थ में होकर वाक्यार्थ की संगति लगती नहीं है इसी 


आप अविक परिश्रम लेकर सुके वाक्याथ स्पष्ट अनुभव में * 


जाय इस प्रकार पदार्थ को समंभाइये । 


, यह विषय अत्यन्त सूर्म और गहन होने से सामान्य” 
किये हुए कथन से बांध नहीं होता इसीसे शिष्य को पई 
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बुद्धि से समम कर ऊद्दापोह करके निश्चय करना चाहिये । 
बोध को दृढ़ करने के हेतु शिष्य गुरु से बारम्बार पूछता है तब 
गुरु जिस प्रकार शिष्य समझ सके इस प्रकार उत्तर देकर समा- 
धान करते हैं ओर जव तक शिष्य को दृढ़ वोध न हो तव तक 
अनेक प्रकार की युक्ति से सममाते रहते हैं, सममाने में सद्गुरु 
खिन्न नहीं होते । | 

सत्यसाह खवानत्र 

[a क ने ` 

विज्ञानं नेव विद्यते । 

a 0 गो घो हि 

हेतुः पदाथवोधो हि 

वाक्यार्थावगलेरिह ।।१०॥ 


अथ--(गुरु)--तूने सत्य कहा है. सदावाक्य में पदारथ का 
ज्ञान ही वाक्याथ ज्ञान का साधन हे, इसलिये तेरा कहना यथाथे. 


है, दोष युक्त नहीं है। 
_ विवेचन | 


गुरु शिष्य के प्रश्न से प्रस होकर उसकी प्रशंसा करते हैं। 
इस प्रकार के प्रभ से शिंष्य की बुद्धि तीत्र है ऐसा गुरु समक 
गये ओर कहने लगे कि हे शिष्य, तूने जो शंका की है वह ठीक 
है, जेब तक पदार्थ का बोध नहीं होता तब तक उसके वाक्यार्थ 
का बोध नहीं होता; पदार्थ ज्ञान ही वाक्याथे ज्ञान में हेतु है। 
जैसे कारण विना काये की सिद्धि नहीं होती इसी प्रकार पदार्थ 
त के बिना वाक्याथे ज्ञान की सिद्धि नहां होती । तत्त्वमसि 
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महावाक्य में दो पदार्थ हैं, तत और त्वं। इन दोनों पदाथा ३. 
ज्ञान के लिये सद्गुरु सत्रह होक से आगे निरूपण कर 
सममाते हैं | 
पदाथ और शब्द का आपस में सम्बन्ध है, एक का कै. 
बोध होने से दूसरे का बोध होजाता है!। शब्द की शक्ति पदार्थ 
ज्ञान का हेतु है और पदार्थ ज्ञान का वाच्य शब्द है। अमु 
शब्द अमुक पदाथ के कथन में उपयोगी होता है ऐसा जानत 
शब्द ज्ञान है और शब्द के उच्चार से पदार्थ का भान हो यह ग्रा 
ज्ञान यानी पदार्थ का ज्ञान है। जिस समुदाय में शब्द का जिए 
पदाथ के साथ सम्बन्ध बांध रखा है उस समुदाय में ही शब्द रे 
पदाथ और पदार्थ से शब्द का बोध होता है | जहां ऐसा सम्बत 
निश्चित नहीं हुआ हे वहां पदार्थ से शब्द का और शब्द से पदा 


का बोध नहीं होता। जैसे अज्ञात भाषा के शब्द से पदार्थ ग 


ज्ञान नहीं होता । 


शब्द क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, इन दोनों १ 
आपस मं क्‍या सम्बन्ध है ! यह जानकर ही शिष्य प्रश्न करता 
यह गुरु की प्रसन्नता का हेतु है। जब विद्वान्‌ शिष्य सूक्ष्म वु 
से प्रश्न करता हे तब सद्गुरु शिष्य की यांग्यता से प्रसन्न हो 
विस्तार सहित महावाक्य का विवेचन करना आरम्भ करते दै 
शिष्य के सूक्ष्म प्रश्न से सद्गुरु का उत्साह बढ़ता है। जो सुत 
चाला सुनकर सुनने का सत्कार करके ग्रहण करता है ऐसे * 
सुनना ही यथाथ श्रवण हे और श्रवण करके श्रवण किया हु 
तत्त्व का ग्रहण न हो तो श्रवण मिथ्या ही है । i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३९ ) 


अन्तःकरणतदुबूत्ति 

साची चैतन्य विहः । 
आनन्द रूपः सत्यः सन्‌ 

कि ना५ऽत्मानं प्रपद्यसे ॥११॥ 


. . अथे-तू अन्तःकरण और उसकी वृत्तियों का साक्षी है, 
चैतन्य स्वरूप है, आनन्द स्वरूप हे ओर. सव अवस्थां 
में बाध रदित सत्य है फिर भी तू अपने स्वरूप को क्यों नहीं 


जानता ? 
विवेचन । 


जोव रूप पदाथे को प्रथम सममाते हैं, जीव रूप जो तू है 
सबका साक्षी है । तू जितना योध करता हे वह सब अन्तःकरण 
से करता है और सूक्ष्मता से देखा जाय तो भी अन्तःकरण का 
छोड़कर अपने व्यक्तित्व को और कोई स्थान में देख नहीं सकता 
सब व्यवहार अन्तःकरण से ही होता है; अन्तःकरण ही पथक्‌ 
व्यवहार का हेतु होने से. उसे तू जीव मानता है. वास्तव में नह 
जीवका स्वरूप नहीं है.। अन्वःकरण में वुद्धि कती भोक्ता वाली है 
और मन आदि वृत्तियां करण रूप हें । कमे को करने वाली बुद्धि 
कर्ता है और कार्य करने का साधन मन आदि है इससे अन्तः- 
करण और उसकी वृत्ति को कहा है कि उसका जो साक्षी है. वह 
तू है। करण नाम काये करने के साधन का है ऐसे करण दो 
हे के हैं बाहर के ओर आन्तर के | बाहर के करण. इन्द्रियां 
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कही जाती हैं और आन्तर के करण सन आदि कहे जाते है 
अज्ञान के कारणसे बुद्धि जो आन्तर करण है. वह किसका कस 
है यह न जानने से उसे ही कर्ता मानते हैं। वास्तविक बुद्धि औओ. 
वृत्तियां को प्रकाश देने बाला, उसे तटस्थ रूप से देखने बाला ऐसा | 
सवकां साक्षी तूहै। | | 

शिष्य-अन्तंःकरणरूप बुद्धि ओर उसके करणका ही साची व्य 
कहा ! वह साक्षी चेतन तो सब किसी का साक्षी हे । स्थावरजंग 
स्थूल शरीर इन्द्रियां और प्राणादि सबकां ही- साक्षी क्यों नह | 
कहा र जड़ पदार्था का साक्षी भी इसके सिवाय और को. 
नहीं है | | 


शुरु--साक्ञी सवका है परन्तु तुझे तेरे चेतन को. समभाग. 

है। जड़ को पू अपना स्वरूप समझता हाँ है इससे उसका | 
साती कहने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । तू चेतन है औ 
पत करण आर उसकी वृत्तियां भी चेतन हैं इसीसे तू उनकी 
अपना स्वरूप समक ले ऐसी शान्ति हे उस भ्रान्ति को निवारण 
भोक साक क 
___ ` ° भि बोध कराता होता है तवः उससे मिलती ` 
उ र करके उसको विशेषता आदि सममाते है! 
| ~ = = काते हे । जिस अकार प्रकाश ह 
30 सूर्म एसी अ 'घंति को समझाया जाता है, ऐसे. 
नतन दौलती हुई बुडि शक्ति के. सहारे उनके आधार, उंतरे 
"जाश देने वाले, उनके साही का. कथन करते है कि यह साती | 
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तू है। यद्यपि बुद्धि और उसकी इत्तियो के समान साक्षी म॑ चेतन 
नहीं है वह चेतन स्वरूप हे तय भी कुछ साम्यता हे । 
शिष्य--अन्त:करण और उसकी वृत्तियां तो पंच महाभूतों 
का अपंचीकृत कार्य हे और मायिक तीनों गुणों से युक्त है; 
साक्षी इस प्रकार का नहीं हे तव साम्यता कहां हे ! कया सादय 
के घसं साक्षी में प्रवृत्त हो नहीं सकते ! 


गुरु-साक्षी भूतात्मक और मायिक नहीं है तो भी भूतो का 


' और गुणों का प्रकाशक है। साक्ष्य के धमे साच्ती में होने ही 
` चाहिये यह नियस नहीं हे साक्षी कहने से भी वह भले वुरे 


कार्य की भिन्न स्मृति रखने बाला साक्षी नहीं है; केवल प्रकारा- 

दाता होने से साक्षी कडा है। जैसे सूय सव जगत्‌ को प्रकाशित 

करता है, उसके प्रकाश में सब का जीवन और व्यवहार है उसे 

जगत्‌ का. साक्षी कहा जाय, उसी प्रकार तू अन्तःकरण आर 

उनकी वृत्तियो कां साक्षी है। तुझे अन्तःकरण से समझना है 

इसी से उसंका साक्षी कहा है। में कहता हूँ इस प्रकार तू 
ठीक ठीक समझ जायगा तब तू सब का ही साक्षी और प्रका- 
शक है ऐसा तुझे अनुभव होगा । तुझे अपने बोध में अन्तःकरण 
आऔर उसकी वृत्तियो में हुआ अह ओर मम भाव ही बाधा. पहुँ- 
चाता है उसको हटाते हुए उनके आधार ओर प्रकाशक साक्षी 
रूप से तू अपने को समझ सकता है । 


र भिन्न भिन्न बोध का करने वाला साक्षी नहीं है ऐसा कथन 
करने से कोई उसे जड़ मान ले उसी के निषेधाथे कथन करते हैं 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ ९ 


( ४२ ) का 
कि वह चैतन्य स्वरूप है। केवल चैतन्य का ही जिसमें र | 
हो इस प्रकार का चैतन्य-सात्ती तू है। न्याय शाख के कथन. 
समान जड़ होकर चेतन्य गुण वाला नहीं हे । जैसे मिसरी३ | 
मिठास के सिवाय और कोई वस्तु नहीं होती, मिठास को उख 
से हटा लेने से मिसरी ही नहीं रहती; इसी प्रकार साक्षी चैतन | 
स्वरूप है । | 


शिष्य -जब वह साक्षी भिन्न बोध का हेतु नहीं हे त 
चेतन्य क्यों माना जाय ! जैसे जड़ पदार्थ योध नहीं कर सन्ने 
वैसे वह भी योध नहीं कर सकता | जड़ से उसमें विलक्षा 
ही क्या है! ' | | 


.  शुरु-भिन्न वोध मायिक पदार्थों के करने का होता है झ. 
से मायिक करण से ही बोध हो सकता है। सायिक बोध के 
वाले अहंकार ओर इन्द्रियां उस साक्षी का प्रकाश लेकर पदां | 
का बोध करने में समथे होते हैं, इसी से जो जड़ गे 
चेतन्यता देकर बोध कराने का सामर्थ्यं देता हे उसे जड़ किए 
परकार कडा जाय। जो साची जड़ हो तो दूसरों को ब 
युक्त न करे | “ 


'शष्य--आपके कथन के अनुसार साक्षी को चैतन्य का मे. 
माना जाय, जड़ न माना जाय तो भी उसमें आनन्द कहां है! 
जगत्‌ में देखते हैं. कि चेतन आणियों को आनन्द की गाति 
सकती है। उस साक्षी में आनन्द की प्रतीति नहीं होती आरग“ 
रहित ऐसा साक्षी.किस काम का | ; ही 


NR 7 
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` शुरु--तू जसा कहता है इस प्रकार नहीं!है। जेसे चैतन्य 
उसका स्वरूप है इसी प्रकार आनन्द भी उसीका स्वरूप है और 
चतन्य स्वरूप से आनन्द स्वरूप भिन्न भी नहा हं। जस सब 
पदार्थो का प्रकाश चैतन्य से होता है इसी प्रकार सब आनन्द 
उसमें से ही आये इए हैं उस आनन्द स्वरूप के कणसात्र सं 
देच दानवादि विषय ओर ऐश्वर्य में आनन्द वाले होते हें वह 
आनन्द का खजाना है । ब्रह्मांड भर में जितना आनन्द, ज्ञान, 
अज्ञान और स्वरूप में है वह सव उसीका है, उसको छोड़कर 
और कोई आनन्द नही' है, न कोई आनन्द देने वाला है। अज्ञान 
से बहुत समय पर दुःख का भान होता है, आनन्द का भान 
नही' होता बह भी आवरण विक्षेप दोप से दुःखाकार वृत्ति सं 
ऐसा होता है आनन्द स्वरूप के आनन्द में कभी न्यूनाधिकता 
नही है वह कभी हो और कभी न हो इस प्रकार का आनन्द 

है और विषयादि में प्रतिविम्बित हुआ आनन्द ऐसा प्रतीत 
होता है । | 

इस प्रकार चेतन्य और आनंद स्वरूप के साथ तू सत्य 
स्वरूप भी है । विकारी भावों के विकार का आधार ओर प्रका- 
शक होने से सत्यत्व का भी लोप नहीं होता । तू अबाधित सत्य 
है । जिसका कभी भी किसी प्रकार देश काल और वस्तु के संबंध _ 
से बाध न हो उसे अबाधित कहते हैं, जो अबाधितं होता है वह 
ही वास्तविक सत्य होता है । शरीर की तीन अवस्था जाग्रत स्वप्न 
ओर सुषुप्ति हें । जगत्‌ में स्थूल शरीर के भान सहित इन्द्रियों 
ke प्राण हारा चेष्टा होती. रहती हे वह जाग्रत अवस्था है.। यहां 
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की सब चेष्टा उत्पत्ति नाश वाली आर विकारी है इन सवदा | 
आधार उन समुद्राय में रदा हुआ तू विकार रहित डे तेरा कम. 
नाश नहीं होता इसीसे तू सत्य स्वरूप है। स्थूल शरीर, जाग्र 
अवस्था और उनकी क्रियाओं का स्वप्नावस्था में वाध होता है. 
उस अवस्था में सूक्ष्म अपंचीकृत शरीर है, बहां स्थूल-पंचीकृ 
स्थूल शरीर का अनुसंघान छूट जाता है और वहां की सृष्टि और 
चेष्टा सव स्वप्तमय है, जाग्रत अवस्था से उसका सच्चा सम्मन 
नहीं है ऐसी सब विलक्षणता होते हुए भी जो तू विकार रहित | 
सत्य स्वरूप जाग्रत में है बही खम्न में होता है, तू स्वप्न के साव | 
विकारी नहीं होता । तू न स्वप्न के साथ उत्पन्न होता हे न निवृत्ति. 
में निवृत्त होता है । सुषुप्ति अवस्था में. स्थूल सूचस और अन्तः 
करण की स्थूल सूकम चेशओं की वहां प्रतीति नहीं होती, वहां | 
अबका अभाव ही होता है कि जो अन्य अवस्था में तू अपने को | 
यारु मानता था वहां व्यक्तित्व का भी अनुसंधान नहीं 
रहता, तो भी तू तो सत्य स्वरूप जाग्रत स्वप्नावस्था सें था वैसा | 
दी बदा शार रहित है इसीसे ही सत्य स्वरूप है। सव कोई | 
शत भाले है, उन सव बदलने वाले की सिद्धि कोई न बदलने 
वाल म॑ ही हो सकती है इसीसे सब बदलने वाले का आधार 
सत्य स्वरूप तू है । | ४ | 
इ्स त सबका साक्षी, चैतन्य, आनंद और सत्य स्वरूप | 
तू हे “आ अपने स्वरूप को तू नहीं जानता ? सत्‌ चित. और 
हाम अब है वह सब तेरा आत्म स्वरूप हे ऐसा प्रत्य 
. दै तब भी बढ़ा आश्चयं है कि तू अपने स्वरूप को नहीं जानता | 
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'चह छिपा पदार्थ नहीं है हमेशा प्रकट है फिर भी तू जानता 


नहीं हे । 

शिष्य--आत्मा अद्वितीय है ऐसा सुना है और आप सव 
का साक्षी, सत्‌ चित्‌ ओर आनंद से तीन प्रकार का कथन करत 
हो यह अद्वितीय तीन प्रकार का कसे हुआ ! 


शुद्‌--सब्चिदानन्द करके तीन प्रकार से तुमे समझाया हे 
इससे यह तीन प्रकार का है ऐसा मत समझ । जो सत्‌ है वह 
ही चित्‌ है और जो चित्‌ है बह. ही आनन्द है, जगत्‌ के पदार्था 
के साथ उसके भाल होने में तीन भेद है, बस्तु स्वरूप सें भेद 
नहीं है । सच्चिदानन्द सब अवस्था में एक सा भरा हुआ होकर भी 
मायिक पदार्थों में एक प्रकार से भान नहीं होता । जड़ पदार्थों 
में सत्‌ की प्रतीति. होती है, अन्तःकरण और वृत्तियों के साथ 
चेतन की प्रतीति होती है और एकाम्रता सें आनंद को प्रतीति 
होती है मायिक तीन प्रकार के पदार्थों में तीन प्रकार के सान 
होने से समझाने के समय सें सच्चिदानन्द कहा है । 


आत्म स्वरूप एक ही है तो भी अविद्या की दूरी से उससें 
भेद प्रतीत होता है । उसके बहुत समीप सें आालन्द सहित चेतत. 
और सच का सी भात होता हैं, बृत्ति आदि में सत्‌ सहित चेतस्‌ 
का सात होता है ओर जगत्‌ में जो जड़ पढ़ाथ कहे जाते हैं 
उनमें सत्‌ का ही भान होता है। अन्ञानियों को इस प्रकार सान 
होता हा तो भी ज्ञानी पुरुषों को सब स्थान भें एक सा झखंडित 
अशच्चिदानन्द स्वरूप का अनुभव होता है । 
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र . सत्यांनंद स्वरूपं धी | 
य साक्षिणं बोध विग्रहम्‌ | | 
चितयात्मतया नित्यं 

रे त्यक्त्वा देहादिगां धियम्‌ ॥१२॥ 


अथ--देहादिक में आत्म बुद्धि को छोड़कर जो सत्य ए 
आनन्द स्वरूप है जो बुद्धि का साक्षी है और ज्ञान स्वरूप हे व 
में हूँ इस प्रकार निरन्तर चिंतवन कर | | 
विवेचन । ३ 
जीव जैसा चितवन करता है वैसा हो जाता है, वर्तमान जीर 
को स्थिति का कारण भी उसका पूर्व का चितवन हे । व्यवहार 
में देखते है कि वच्चे को जिस प्रकार सिखाया जाता हे बच्चा उरे 
सीख कर वसः ही होता है अपने को वैसा ही मानता है और 
यह उसका मानना इतनी गहराई में पहुँच जाता हे कि बेहोश 
म॑ भी तह निकलता ह । ।जीव को अनात्म चिंतवनसे ही अवार्ल 
भाव समान जाव क स्वरूप की प्राप्ति हुई हे उसको हटाने * 
लिये आत्म चितवन की आवश्यकता है, अनात्म चिंतवन छोई 
कर आत्म चितवन करने लग जाय तो जीव अपने अज्ञान को 
त्याग करक शुद्ध स्वरूप जा आत्मा हे उसीको प्राप्त हो जाय ई 
निमित्त आत्म चितवन कराते हैं । ; 
अज्ञान के कारण से जीव को अपना आत्म स्वरूपं की | 


है 


. चोच स्वाभाविक नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि बहिमुख हा रही | 
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हे इसीसे स्थूल शरीर जो सव प्रकार क व्यवहार का करने 
चाला है उसे ही बह में हूँ इस प्रकार मानता है आत्मा को 
में न मान कर अनात्म देह को में मानने से देह के समान अनु- 
भव और सुख दुःख होते हैं उसका नाम ही देहाध्यास है.। यह 
देहाध्यास ही अज्ञान की जड़ है । देहाध्यास के पञ्चात्‌ अज्ञान 
की वृत्तियों से कमे धर्म और गमनागमन की सिद्धि होती हे 
इसीसे अज्ञान को निवृत्त करने की इच्छा वाले सुमुक्ष पुरुष को 
प्रयत्न पूर्वक देहाध्यास को निवृत्त करना चाहिये । देह में हूँ ऐसी 
युद्धि बन्धन का हेतु हे अथवा देह में रहे इए प्राण मन बुद्धि 
आदि को मैं मानना भी बन्धन का हेतु है ओर यह सब देहा- 
ध्यास ही कहे जाते हैं। स्थूल देह को अथवा सूक्ष्म देह को या 
उसमें रहे हुए किसी को में मानना देहाध्यास ही है इस प्रकार 
सुषुप्ति अवस्था चाला कारण शरीर में हूँ, ऐसा मानना कारण 
शरीर का अध्यास हे । ऐसे ही तीनों शरीर अथवा उसमें के 
किसी एक के साथ एकता करके में हूँ करके मानना देहाध्यास 
हे । यह अज्ञान स्वरूप और विपरीत बुद्धि का कार्य होने सें 


हटाने के योग्य हे, देहाध्यास को निवृत्त किये विना समूल दुःखा 
की निवृत्ति नहीं होती । 


जब तक जीव का भाव में रूप से आत्मा की तरफ न जाय 
तब तक देहाध्यास का पूर्ण निवृत्त होना भी नहीं वन सकता । 
फिर भी प्रयत्न से देहाध्यास को शिथिल कर सकते हैं इसी 
कारण आत्म भाव की बुद्धि को करने के लिये आत्मा के कुछ 
ens दिखलाते हें । जो त्रिकालाबाधित सत्य स्वरूप है, जो 
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झानन्द स्वरूप है जो बुद्धिका साक्षी और ज्ञान स्वरूप है क्‌ 


हैं हूँ? ऐसी सावता करे और शरीरादि से गहू इस सार 


को हटात्रे । 

जो हमेशा सत ही रहता है कभी भी असत्‌ नहीं होता झे 
सत्‌ स्वरूप कहते हैं, जो आनन्द ही आनन्द है जहां दुःख 
लेश नहीं है, दुःख का विरुद्ध भाव वाला आनंद नहीं दै असः 
नंद है बह आतंद स्वरूप है, जो चेतन्य होकर सवका वो 
कराने का समुद्र रूप है जो भिन्नता के बोध से रहित हे. वह वा 
स्वरूप अथवा ज्ञान स्वरूप कहा जाता है ओर जो सबका प्रका 


शक होने से बुद्धि आदि संपूणे अनात्मा का साची है वह सहि. 
दानन्द है । सच्चिदानन्द ही मेरा आत्म स्वरूप है इस प्रकार पित 


वन करना चाहिये । 


बुद्धि, चेतन्य ओर सव कये करने वाली दीखती है इसी? 


` बुद्धि ही आत्मा हो ऐसा भ्रम होता है। उसीको हटाने के शि 


बुद्धि को प्रकाश देने वाला बुद्धि का साक्षी करके आत्मा का कश 


किया है ! बुद्धि विकार वाली है आत्मा अविकारी है, बुद्धि सि. 


प्रकाश से वोध करने के सामर्थ्य बाली होती है. वह आत्मा दै ४ 
आत्मा म हू इस प्रकार शरोर से लेकर बुद्धि पर्यंत क रस 
अध्यास क्रां हटाकर आत्मा का भाव करके त्त्य चिंतवन 

चाहिये | यथपि आत्म स्वरूप नित्य सिद्ध है उसे चिंतव् क 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु अनात्म भाव च 
हू? इस भत्र को हटाने के निमित्त चितवन की आवश व 
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यह चिंतवन भी निरंतर करना चाहिये क्योंकि थोडे समय के : 
खंडित चिंतवन से अनात्म भाव की दृढ़ता निवृत्त नहीं होती; जब 
तक पूणे रूप से असंभावना और विपरीत भावना रहित दृढ़ 
आत्म साक्षात्कार न हो तव तक आत्म चिंतवन को करते रहना 
चाहिये। जैसे में जीव हूँ यह दृढ़ भाव है इसी प्रकार में अखंड 
चेतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा भाव दृढ़ न हो तब तक चिंतवन 
किया करे। 


शंका--चिंतवन मन से होता है, आत्मा में मन की गस 
नहीं है. तब मन से किये हुए चिंतवन से आत्मा की प्राप्ति किस 
अकार होगी ? 


समाधान--मन से अनात्म भाव हुआ है इसीसे इस अनात्म 
भाव को छोड़ना भी मन से हद्दी होता है। अनात्म भाव को छोड़ने 


:. के निमित्त, आत्म भाव का लक्ष करना हे इससे यह मन से हो 


सकता हे । :मन आत्मा-को पहुँच-नहीं सकता परन्तु आत्मा के 
बोध में जो पदा्थे--भाव आड़ रूप बाधा पहुँचाने वाले हैं. उसे 
हटाने का काये मन कर सकता है, सन अपने को अमन कर 
सकता है तब शेष रहा हुआ आत्मा है,.इस प्रकार परदा रहित 
होने से स्वयम्‌ सिद्ध का बोध हो सकता है ।'अनात्म भाव वास्त- 


विक हुआ नहीं है इसीसे जिससे हुआ है ऐसा मन, काल्पनिक 
„आत्म भाव करे इससे अनात्म में आत्म अध्यास से निवृत्त 
“होकर काल्पनिक आत्म भाव भी निवृत्त हो जाता है तव शेष 


| वृ 
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आत्मा ही रहता है इस प्रकार होने से आत्म चितवन से आह | 


लाभ होता है । 


शंका-शरीरादिक आत्मा नहीं है यह प्रथम सिद्ध हो जा 
तब आत्मा का चिंतवन करना बन सकता है। चात्मा कोस 
चित्‌ और आनंद कहते हो तो यह शरीर भी ऐसा है तव शर 
आत्मा क्यों नहीं ? शरीर असत्‌ नहीं है क्योंकि दीखता हैस 
व्यवहार उसीसे होता है घूमता फिरता हे इसीसे चेतन भो! 
और अनेक प्रकार के सुख भोगता है इससे सुख- आनंद भीर. 


समाघान--शरीर सत्‌ चित्‌ और आनंद स्वरूप नहीं 
आत्मा के सत्‌ चित्‌ और आनंद का भान अज्ञान से अज्ञात 
को शरीर में होता है। शरीर और आत्मा में महान अंतर दै के 
के लक्षणों में भिन्नता है इसको आगे के श्लोक में घट 
दृष्टांत से सममाते हैं । | उ 
रूपादिमान्‌ यतः पिंडस्‌ 
ततोऽनास्मा घटादिवत्‌ । 
वियदादि महाभूत 
विकारलाच्च कुंभवत्‌ ॥१२॥ | 
अर्थे-- जेसे घट पंच महाभूतो का कार्य होने से आरी 


है तैसे ही यह शरीर घट के समान रूपादि गुण बाली हे 
आत्मा नहीं है । ! 
| 
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विवेचन । 

मृत्तिका में से घट को कुम्हार वनाता है ऐसा सब मनुष्य 
जानते हैं इससे घट मृत्तिका का कार्य है ओर सृत्तिका घट का 
उपादान कारण है । जिस मृत्तिका से घट बनता है वह झत्तिका 
पंचीकृत की हुई होते से पांचों तत्त्व से मिली हुई है, इससे 
आकाश आदि पंचभूत स्वरूप है; उसी का कार्ये घट है । जगत्‌ 
में जितने पदार्थ हैं सव पंचीकृत किये हुए पंच महाभूतं के काये 
हैं, परन्तु जिसमें जिस तत्त्व की अधिकता होती है. सामान्यता 
से उस तत्त्व का कार्य कहा जाता है, इस प्रकार घट प्रथिवी का 
काये है । पांचों भूतों की तन्मात्रा भी कार्य में अनुगत होती है 
इसीसे घट शब्द स्पशे रूप रस और गंध गुणवान भी है और 
पांचों इन्द्रियों का विषय भी होता है । 

आत्मा पंचभूतों का काथ नहीं है, पंचभूतों में से आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं है क्योंकि आत्मा उत्पत्ति नाश रहित है । जो उत्पत्ति 
नाश वाले होते हें वे पंचभूतों का कार्य होते हैं और शब्द स्पर्श 
रूप रस और गंध गुण वाले भी होते हें । आत्मा भूतां का कार्य 
न होने से शब्द स्पशे रूप रस ओर गंध गुण वाला भी नहीं है 
ओर पांचों इन्द्रियां का विषय भी नहीं होता। इस प्रकार घट 
की और आत्मा की भिन्नता को दिखलाया; आत्मा आत्मा है 
और घट अनात्मा है। अव कहते हैं कि जिस प्रकार कां घट है 
ऐसा ही शरीर है, शरीर और घट में अन्तर नहीं है। यह शरीर 
भी पंचभूतों का कार्ये है, जो पंच महाभूतों के कार्य होते हैं वे सब 
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विकारी उत्पत्ति नाश वाले और अनात्म होते हैं स्थूल शरीर 
ऐसा ही है उसका उत्पत्ति नाश और विकार देखते हैं. और श 
स्पर्श रूप रस और गंध गुण युक्त इन्द्रियां का विषय होने! 

अनात्मा है शरीर आत्मा नहीं है । 
शंका-घट जड़ होने से अनात्मा हे ऐसा स्पष्ट मालूम हेर: 
है, घट के समान शरीर जड़ नहीं है तब शरीर अनात्मा कैसे! 
घट को कुंभार बनाता दै ऐसा देखा जाता है, शरीर को ळे 
मनुष्य अथवा देवता बनाता हो. ऐसा देखा नहीं जाता, उता: 
नाश और विकार की कुछ समानता होने से घट के समान शर. 
'नहीं हो सकता ? | | | 
. समाधान--बट और शारीर में भेद कुछ भी नहीं है। ४ 
यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ . घट घूमता-क्रिया 'करता मालूम है 
है; इसी प्रकार शरीर माया चक्र में चढ़ा हुआ जड़ होकर 
चेतन्य के समान और क्रिया वाला मालूम होता है, परन्तु ४. 
जड़ ही है इससे दोनों की समानता है। शरीर माता पिता 
रज वीर्य से बनता है यह सब जानते हैं । | 


शंका--घट जड़ है घटी यंत्र भी जड़ है प 
उसे घुमाने वाला चैतन्य होने से, चैतन्य की शर्णि 
घटी यत्त्नका घट घूमता है, शरीर को शुमाने वाला कोई पै 
दीखता नहीं है इससे शरीर जड़ नहीं है चैतन्य है। | 


समाधान--यट के समान शरीर जड़ ही है चैतन्य र 
` जसं घट में घटी यन्त्र के घुमाने वाले की शक्ति से क्रिया र 
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है; इसी प्रकार शरीर में भी चिदाभास के चेतत्य से क्रिया दीखती 
है। जब शरीर से चिदाभास का वियोग होता है तब शरीर 
सृतक-अचेतन प्रत्यक्ष मालूस होता है। जैसे गाड़ी चलती हुई 
मालूम देती है, परन्तु वह जड़ होने से स्वयम्‌ चल नहीं सकती, 
वैल के चलने से ही गाड़ी चलती है; , इसी प्रकार चिदाभास की 
चेतनता से शरीर चेतन होकर चेष्टा करता है । 


शंका--फिर भी घट और शरीर की ससानता नहीं हे घटी 
यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ घट घूमता हुआ मालूम देता है परन्तु ` 
वह बढ़ता घटता नहीं हे और शरीर तो बढ़ता घटता रहता है. 


इसीसे शरीर जड़ नहीं चेतन हे । 


समाधान--शरीर अनात्मा ही है चेतन किसी प्रकार नहीं है, 
वह बढ़ता घटता है इसीसे चेतन नहीं हो सकता-। जिसको लोग ` 
जड़ कहते हैं. ऐसा पाषाण भी बढ़ता घटता है। जैसे दीवार के 
ऊपर एक पर एक इंट चढ़ाने से बढ़ती है और इंट निकालने से 
घटती है; इस प्रकार शरीर में .पाचन शक्ति से शरीर बढ़ता हे 
और पाचत्न शक्ति न्यून होने से शरीर क्षीण होता हे वह घट के 
समान जड़ ही है,. आत्मा नहीं है। जो पंच महाभूतों का कार्य : 
होता है वह आत्मा नहीं होता, इससे शरीर आत्मा नहीं है। | 
आत्मा स्वतः. सिद्ध है वह किसी का कार्य नहीं है ओर उसका भी | 
कोई काये नहीं है वह काय कारण रहित ही दै। शरीर क्रा है. 
और पुन्नादिक का: कारण भी होता है इससे काय कारण रहित 
"आत्मा शरीर नहीं हो सकता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४ ) 


` नात्म यदि पिंडोऽय- 
सुक्त हेतु बलान्सतः । 
- करामलकवत्साचषा- 
दात्मानं प्रतिपादय ॥१४॥ 


र ~ है. ९ र र ल) | 
अथ-( शिष्य )--जो इस शरीर को हेतु के बल में 
अनात्मा कहते हो तो भले ऐसा ही हो परन्तु मुझे तो हाथ 
आंवला के समान साक्षात्‌ आत्म बोध हो इस प्रकार से प्रतिपाद 


करिये। . 
विवेचन | 


` घट के समान पंच भूतात्मक होने से शारीर अनात्मा है झ. 
अनुमान में चार वस्तु हैं, पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टान्त। शर! 
पक्ष है, अनात्मा साध्य है, हेतु पंच भूतात्मक हे और घट दष 
है। इस प्रकार हेतु के वल से शरीर को अनात्म सिद्ध हुआ देशं 
कर शिष्य कहता है कि आप शरीर को अनात्म कहते हो | 
आपको वह सम्मत भी है तो भले ही शरीर वैसा ही हो, ऐ. 
शरीर के भाव को छोड़ देने से आत्म बोध किस प्रकार होगा! 
शरीर में से आत्म भाव का हटा देना एक चस्तु है और चल. 
बोध का होना दूसरी वस्तु है। अभाव से बोध ज्ञान किस पर्णि 
होगा ! में आत्मा का साक्षात्‌ बोध चाहता हूँ, पदार्थ का र्ला. 

, दशन विना साज्ञात्‌ बोध नहीं होता । जैसे मैं आंबले को दार्थ | 
* लेकर सब तरफ से देखकर यथार्थ बोध को करे लेता. | 
१ 
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इसी प्रकार आत्मा का योध चाहता हँ । एक वस्तु को दिखला 
कर कहना कि यह बस्तु को हटा देने से असुक रहता हे इस 
प्रकार अनुमान से जानना नहीं चाहता; आप कहो कि वस्तु को 
इटा देने के पश्चात्‌ शेष रह्म हुआ अनुमान नहीं है म है तो 
इस शरीर को कोई भी शरीरधारी हटा नहीं सकता आर जन 
शरीर हटता है तब बोध करने बाला नहीं होता । इससे शरार 
को हटा कर शेप रहे हुए का वोध मैं कर नहीं सकता; आप कहो 
कि शरीर का केवल भाव ही हटाना है, शरीर को हटाना नहीं दै 
तो शरीर फे भाव हटाने से जो बोध होगा वह प्रत्यक्ष न्ष 
होगा, सें प्रत्यक्ष बोध को चाइता हूँ यदि ऐसे प्रत्यक्ष बोध दो 
नहीं सकवा है तो जिस युक्ति द्वारा मत्यक्ष योध ही सकता हो 
उसके द्वारा प्रत्यक्ष बोध होने का उपदेश दीजिये। 


घट-द्रष्टा घटाद्धिज्ञः 
- स्ववंथा न घटो यथा | 
देह-द्रष्टा तथा देहो 
नाहमित्यवधारय ॥१५॥ 
अय (रुरु -जैसे चट को देखने वाला घट से भिन्न ही 
होता है, किसी प्रकार वह घट रूप नहीं होता; तैसे दी देह. को 


देखने वाला ( आत्मा ) में देह से भिन्न हूँ किसी प्रकार से देह 
नहीं हूँ ऐसा तू निश्रय कर। | 
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विवेचन । 


गुरु कहते हैंकि लौकिक पदार्थका प्रत्यक्ष इन्द्रिय द्वारा होता है आत्मा 


. अलौकिक और अपनास्वरूप होनेसे इंद्रियोंका अविषय है इसीसे इस. 


काप्रत्यक्ष इन्द्रियसे नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेमें हेतुरूप 
असेक युक्ति लगाई जाती हैं इस प्रकार युक्ति के सहारे अत्यक्ष 
हो सकता है । इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ में और आत्मा! 
का प्रत्यक्ष होने में महान्‌ अन्तर है जो इन्द्रिय से होने वाढे. 
प्रत्यक्ष के समान आत्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वे इस प्रकार 
कभी भी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर संकतें। जो नित्य प्रत्यत्ष- | 
अपरोक्ष है, आन्ति करके जो परोक्ष हो रहा हे उस अ्रान्ति को 
निवृत्त करक ही जो प्रत्यक्ष है उसका प्रत्यक्ष हो सकता है और 
अन्य पदार्थों का तो अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष करना होता है । पदार्थो 
का प्रत्यक्ष त्रिपुटी में होता है और आत्मा का प्रत्यक्ष त्रिपुटी 
का नाश करंके होता है ऐसी विलक्षणता-भिन्नता होने से आत्मा 
के प्रत्यक्ष करने में अनेक युक्ति से निश्चय करके चिंतवन रूप 
साधन से मदद मिलती हे । 


` अब में तुझे दूसरे प्रकार से में देह से भिन्न हूं इस प्रकार 
निश्चय सहित चिंतवन करना समाता हूं । जो देखने की वरु 

है उस वस्तु से उसका देखने वाला अवश्य भिन्नं होता दै | 

जैसे घट एक वस्तु है और उसे देखने वाला तू है तू इस घट से 


' भिन्न सिद्ध होता है । घट के समान तेरा शरीर है ऐसा अर्थ 
,. सिद्ध कर चुके हैं। शरीर तुझे दीखता हे, तू शरीर को 


|] 

हे 

| 

3 

| 
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वाला है शरीर दृश्य है तू शरीर का द्रष्टा है इससे शारीर से तूः 
भिन्न है। सैं जो आत्म स्वरूप हूँ सो देह से भिन्न हूँ देह में नहीं 
हूँ इस प्रकार का निश्चय कर। | 

और भी श्रवण कर, तू देह को मेरी है ऐसा कहता है। 
व्यवहार में जितने पदार्थ मेरे हैं ऐसा कहा जातां है वे पदार्थ 
कहने वाले से भिन्न ही होते हैं । में और मेरा में अन्तर है; स्व- 
यम्‌ को मैं कहते हैं और उसके स्वाधीन पदार्थ को मेरा करके 
कथन किया जाता है इससे मेरा करके कथन किया हुआ पदार्थे 
कभी मैं नहीं हो सकता इससे भी तू शारीर नहीं है। देहाध्यास 
को निवृत्त करने के लिये शरीर में नहीं हूँ ऐसा वारम्वार चिंत- 
वन कर । इस प्रकार चिंतवन करने से देहाध्यास रूप अज्ञान 
क्षीण होगा । यह अज्ञान ही देही जो आत्मा हे उसके ऊपर 
आवरण करने वाला है उस आवरण के हटने से देही निराव- 
'रण होंगा । 


एक साधु बहुत काल से तीथ यात्रा में घूमा करता था । 
जगन्नाथ की यात्रा के बाद बह बंगाल देश में जाना चाहता था । 
तब कई मनुष्यों के मुख से सुना कि बंगाल देश में जादू करने 
चाली स्त्रियां बहुत रहती हैं और जादू के बल से मनुष्य को तोतां 
बना कर पिंजरे में बन्द कर रखती हैं । ऐसे वचन से उसे बहुत 
आश्चर्य होता रहा । एक समय वह विचार करने लगा कि यह 
कलियुग है जांदू में ऐसा. सामथ्ये होना संभव नहीं है ओर यह 
सामथ्यं अशुद्ध अन्तःकरण वाली डायनों में होना अशक्य 
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मालूम देता है । यदि किसी योगेश्वर में इस प्रकार का योग 
सामथ्यं हो, तो हो सकता है | ऐसे योगेश्वर का भी इस काल गे 
दर्शन होना कठिन है । इस प्रकार जादू वाली स्त्रियां और उन्न. 
जादू है या नहीं उसका प्रत्यक्ष तो वहीं जाकर ही होगा ऐसा 
विचार कर वह बंगाल देश में चला और खास करके जहां जादू 
करने वाली झ्ियां रहती हैं ऐसा कामरू कमक्षा देश के सीमा पर 
पहुंच गया | उस देश में जाने के लिये बहुत से कच्चे दिल क. 
मनुष्य डरा करते थे साघु को भी कई लोगों ने बह न जाने की. 
सलाह दी साधु दद्‌ हृदय का था इससे कभी किंचित्‌ डरता 
कभी रद्‌ होकर डर को निकालता हुआ वहां तक पहुंच गया 
आर एक जलाशय के पास पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करो 
के लिये वेठ गया । चाहे कैसी भी कोई यौवन मद से छकी ह 
सुन्दरी हो, कितने प्रकार से हाव भाव करके लुभाने वाली हे 
उसके मोह को किंचित्‌ भी अन्तःकरण मे प्रतेश न होने देने, 
निश्चय सहित वह था इसीसे किसी का जादू उसके ऊपर चलता 
संभव न था । जहां किंचित्‌ भी अन्तःकरण शिथिल होता र 
वहां जादू के सूदम किरणों का प्रवेश हो जाता है। साधु निशी. 
दृढ़ था । एक मनुष्य और एक स्री को उसने सामने से आते ई! 
देखा ओर पास के दूसरे पेड़ के नीचे दोनों वेठ गये । खनी स 
भेष में परदेशी मनुष्य को देख कर प्रसन्न हो रही थी और रो 
रही थी की युक्ति करके उसको भी सैं अपने जाल में फँसा ढंग! 
वह खरी बहुत सुन्दर थी ओर युवा अबस्था के आरंभ की ई 


वाली और वल्लाभूषण से सजी हुई थी । ब्द साधु को तिरी 
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दृष्टि से नेत्र कटाक्ष मारती हुई देखने लगी। साधु तुरन्त चत 


4५ 


गया यह जादू करने वाली दीखती हैं मुझे फसाना चाहती 

ऐसा विचार करके और अपने निश्चय का स्मरण करते हुए 
उसने अपने सुख को घुमा दिया । उस खी ने देखा कि यह उरुष 
मेरे सामने देखता ही नहीं है तत्र वह मधुर स्वर से गाने लगा । 
सोह को पेदा करने. वाले उसके गाने का साधु के ऊपर काई 
प्रभाव न हुआ। साधु ने अपने दोनों कानों म अशुलिया 
डाललीं उस स्त्री ने देखा कि मेरी किसी भी चेष्टा क ऊपर यह 


Us 


मनुष्य ध्यान नहीं देता ह. फिर उसने गाने क साथ नाचना . 
भी आरम्भ कर दिया । जब उसने देखा कि मेरा कोई . 
भी असर साधु पर नहीं होता है. तब उसने अपने 
साथ आये हुए मनुष्य को साधु के पास भेजा । उस मनुष्य ने 
साधु के पास जाकर सुन्द्री ने साधु को लुभाने के जो जो वचन 
कहे थे सब कह सुनाये । मनुष्य के कहे हुए वचना को साधु न 
माना नहीं वह जादू करने वाली खी को जान गया था उसन 
अपनी शुद्ध दृष्टि मनुष्य के ऊपर डाली और बोला “तू इस डायन 
के जाल में क्यों फंसा है ९” मनुष्य ने कहा “में एक सुसाफिर हूँ 
यहां आते ही उसने सुमें मोह में पटक डाला है अब सु पिंजरे 
में तोता बना कर रखती है, आप मुझे देखते हो कि से तोता बन 
कर पिंजरे में वन्द हँ” साधु ने कहा “तू तोता कहां है? तू 
मनुष्य है सुमे प्रत्यक्ष मनुष्य दीख रहा है तू पिंजरे में बन्द भी 
नहीं है” मनुष्य बोला “महाराज आप सुभे भले मनुष्य कदो पर 
मैं तो तोता हो गया हँ, आपके पास तोता रूप में आया हूँ. और 
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पिंजरे में बन्द हूं मैं बाहर निकल. नंदी सकता, यहां बहुत कष्ट पा 
रहा हूँ यहां से उड़ जाना चाहता हूँ परन्तु अव सुभासं उड़ने की | 
सामथ्य नहीं है । | 


सुन्द्री ने देखा कि साधु मेरी वात को मानता: नहीं है और 
मेरे बनाये हुए गुलाम को बहका रहा है ऐसा विचार मनुष्य को 
अपने पास बुला लिया वह कांपता हुआ साधु के पास से हटकर | 
सुन्दरी के पास आगया । सत्री मनुष्य सहित अपनी दाल न गलती ' 


देखकर वहां से चल दी | 


साधु ने विचारा यह मनुष्य है तो भी उसे 'तोता हो गया हूँ 
ऐसा भ्रम हो गया हैं । लोग कहते हैं. कि जादू करने वाली खिया 
तोता बना कर पिंजरे में चन्द्‌ कर रखती हैं ये सब बातें झूँठ है । 
मनुष्य की बुद्धि ही पलट जाती है वह मनुष्य ही रहते हुए अपने 
को तोता होकर पिंजरे में बन्द हुआ मानता है ऐसे मोहासक्त का 
यहां से सुक्त होना कठिन है । | 
अज्ञानी. जीवका यह ही हाल है वास्तविक तत्त्व ही है; शरीर | 
नः होते हुए माया से शरीर की प्रतीति और बन्धन मालूम होता 
है और यह शरीर 'में हू. एसा समम कर अनेक प्रकार के १ | 
उठाता रद्दता है यदि शरीर के भाव को इटा दे तो स्वस्वरूप का 
ब्रोध करके कृताथे हदो सकता है। 


एवमिन्द्रिय हड नाह- 
सिन्द्ियाणिति निश्चिनु । 
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सनो बुद्धिस्तथा प्राणी 
नाहसित्यवधारय ॥१६ | 


अर्थ--इस प्रकार इन्द्रियां दृश्य होने से इन्द्रियां भी में नहीं 
हूँ; वैसे ही मन बुद्धि ओर प्राण नहीं हूं ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन । 


स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा सममा कर अब सूक्ष्म शरीर भी 
मैं नहीं हूँ ऐसा सममाते हैं । स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर 
सूक्ष्म है. और जिस प्रकार स्थूल शरीर देखने में आता दै ऐसा 
सूक्ष्म शरीर स्थूल रूप से देखने का विषय नहीं है तो भी पंच 
भूतात्मक दोने से दृश्य ही है। सूचम शरीर अथवा उसम रहा 
हुई इंद्रियां में हैँ. ऐसी भ्रांति होती है उसको भ्री निवृत्त करना 
चाहिये । बहुत मोटी बुद्धि वाले पुरुष स्थूल शरीर को में कहते 
हे-मानते हैं; और अपने को चतुर सूक्ष्म बुद्धि वाले मानने वाले 
चैतन्य के समान दीखती इन्द्रियों को में मान. लेते हैं परन्तु इंद्रियां 
“किसी प्रकार में नहीं हैं । पांचों कर्मन्द्रिय तो क्रिया वाली होने से 
जड हैँऔर ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान करने की सामर्थ्य होने से चेतन हों 
ऐसी भ्रांति हो सकती है। मेरी दृष्टि मन्द है, मेरी.दष्टि सूक्ष्म है 
आदि इंद्रिय और उसके बोध को मैं करता हूँ इससे मैं उसे 
-जानने वाला हूँ और यह जानने का विषय है; जानने का विषय 
“होने से वह दृश्य हे और में जानने वाला उसका द्रष्टा हूं इससे 
“निश्‍चय होता है कि इन्द्रियां मैं नहीं हूँ, इन्द्रियां मेरी हे; में इंद्रियों 
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से काम लेता हूँ, में इन्द्रियां का मालिक हूं इससे में उनो 
विलक्षण हूँ । 


शंका--मैं देखता हूँ, में सँघता हूँ, में खाता हूं ऐसा कहते! 
इससे देखने वाला, सँघने वाला और खाने वाला!में ही होता हूँ 
नेत्रादि इंद्रियो से भिन्न में किस प्रकार हैँ ? मेरी आंख देखती है 
मेरी नाक सूँघती है, मेरा सुख खाता हे इस प्रकार कहना के 


नहीं है । | 


समाधान-तूने जैसा कथन किया है वह अज्ञान से होता है 
जिसे इंद्रियो से अपनी भिन्नता का ज्ञान नहीं हे वे सामान्यत! 
से तेरे कहने के अनुसार मानते हैं ऐसा कहने से भी इन्दर 
आत्मा हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता । इन्द्रियां भिन्न हैं झा! 
प्रकार भी कथन होता है जैसे किसी की आंख दढ:खतीं है त 
वह ऐसा कहता है कि मेरी आंख दुःखती है, सें दःखता हूँ ऐस. 
` (नहीं कहता । नाक से दुर्गंध जानी नहीं जाती, मुख कडुआ हु 
है आदि कहता है । इन्द्रियां करण हैं, करण कार्य करने १. 
आजार को कहते हैं करण कत्ता या द्रष्टा नहीं हो सकता वसू 
करण ही रहता है, घसूला चलाने वाला .बढ़ई बसूला नहीं है इ 
प्रकार इन्द्रियां करण जड़ और अनात्म होने से आत्मा कभी गी 


नहीं हैं न हो सकती हैं । | ह 


„करण रूप से इन्द्रियां दो प्रकार की हैं बाह्य करणं औ 
थान्तर करण रूप । शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध को ई 
करने बाली इन्द्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका i 
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वे बाहर से कार्य करने वाली होने से वाझ करण हैं ओर अन्तः- 
करण आन्तर इन्द्रिय है, वह चार वृत्ति से युक्त यानी मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार रूप है। सन संकल्प विकल्प स्वरूप है, 
संकल्प विकल्प जो करता है वह मन है, इससे मन में नहीं हूँ। 
निश्चयात्मक बुद्धि है, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है बह बुद्धि 
कहलाती है इससे बुद्धि मैं नहीं हूँ। अनेक भावाभाव और 
पदार्थ का चिंतवन करने बाली वृत्ति चित्त कहलाती है इससे 
चित्त भी में नहीं हूँ और शरीरादिक के साथ में में हूँ ऐसे अहं- 

कार को करने वाला अहंकार है वह भी में नहीं हूँ । में तो शुद्ध 
सब को सत्ता स्फूर्ति देने वाला और लव का साक्षी हूँ ये सब 

दोनों आन्तर बाझ करण और उनके विषय सब दृश्य हैं में सबसे 

विलक्षण सब का साक्षी हूं। 


शंका-मन बुद्धि आदि भी आन्तर इन्द्रियां हैं और विषय 
उनके दृश्य हैं । वे द्रष्टा हैं तब उनको आप दृश्य क्यों कहते हो? ` 
विषय जड़ है और उसे अहरण करने वाली इन्द्रियां चेतन हैं 
इससे जड़ विषय को देखने बाली ग्रहण करने वाली इन्द्रियां 
दृष्टा हैं । 


समाधान - मन वुद्धि आदि आन्तर और वाहर की इन्द्रियां 
विषयों की द्रष्टा हैं ऐसा तू अज्ञान से कहता है, देखने वाली होने 
से द्रष्टा हैं ऐसा भ्रान्ति से मालूम होता है उनमें दीखता हुआ. 
द्रष्ठपन आपेक्षिक है। जो दृष्टा एक का द्रष्टा और अन्य का 
स्वयम्‌ दृश्य बनता है वह आपेक्षिक द्रष्टा होता है. वास्तविक द्रष्टा 
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_ नहीं होता। सन इरयो का द्रष्टा होता दै परन्तु वह वुद्धिअ 


. दृश्य बन जाता है, चुद्धि. मन का द्रष्टा बनकर भी आत्मा अ. 


दृश्य बन जाती हे. इसीसे ऐसा द्रष्टा दृश्य ही होता हे, वास्तविक 
दृष्टा देश काल वस्तु आंदि में भी अविच्छिन्न द्रष्टा ही रहता हे' 
चह-कभी भी किसी का दृश्य.नहीं होता उसके सिवाय सब द्रष्ट 
इश्य ही हें। मन बुद्धि चित्त और अहंकार सूक्ष्म शरीर रुप 
' अविद्या का कार्य होने से श्यःही हे । ! 


श्वासोश्वास की क्रिया रूप प्राण भी आत्मा नहीं है क्योंड़ि 

यह स्वयम्‌ जड़ है अपने और 'दूसरों का ज्ञान उसे नहीं है ब. 
'वायु का विकार रूप है पंचभूत के रजोगुण-अंश से उसकी 
उत्पत्ति है इससे अंनात्मा है। इस प्रकार हे शिष्य, प्राण भी गे 
नहीं हूँ ऐसा तू निश्चय कर। | | 


} 


_ ,रांका- एक समय-जव इन्द्रियां अपने में बड़ा कौन है उसकी | 
निणयःन होने से लड़ पड़ी थीं तब सब ने प्रजापतिं के पास जाई 
निर्णय कराया था वहां 'सब से बड़ा प्राण ही हुआ है। प्रा 
ही से सब इन्द्रियां अपने अपने व्यवहार में समर्थ होती 
प्राण ही सबका सहाय भूत सबका आधार है ऐसा प्राण आ 


क्यों नहीं ? 


_ 'समाधान-इन्द्रियां ' को काये करनेःमें प्राण से साम | 
मिलता है, प्राण रहित इन्द्रियां अपने कार्य करने में असी 
होती हैं यह ठीक है, :तो भी प्राण आत्मा नहीं है, प्राण 


' “हिस्र का अविद्या से हुआ व्यष्टि स्वरूप; है यह आत्मा 
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प्रकार हो ? आत्मा तो हिरण्यगभ का भी चात्मा है। पथक 


चेष्टा का हेतु प्राण आत्मा नहीं हे यह अज्ञान से पथक्‌ दीखता 
हुआ एक वायु का डुकड़ा है इससे प्राण में नहीं हँ. ऐसा तू दृढ़ 
निश्चय कर । 
संघातो (पि तथा नाह- 
मिति दृश्य विलक्षणम्‌ | 
दरष्टारसनुसानेन 
निपुणं संप्रघारय ॥१७॥ 
अर्थ--उसी प्रकार में दृश्य से विलक्षण होने से संघात 
भी नहीं हूँ इस प्रकार अनुमान से द्रष्टा का विवेक दृष्टि द्वारा 
निश्चय कर! | 
_ विवेचन | | 
_ शिष्य कहता है कि आपने समझाया इस प्रकार देहः इंद्रिया ' 
आदिक में आत्मा नहीं हूँ. तो शरीर इंद्रिय और प्राणादिक का 
समुदाय रूप आत्मा मैं होऊंगा । तव गुरु कहते हैँ कि संघात रूप 
भी तू आत्मा नहीं है, जैसे भिन्न २ इंद्रिय पंच भूतकां कायं हे इस 
प्रकार सवका समुदाय भी पंच भूतका कायं हे, ये सब पंच भूत सं 


` भिन्न नहीं हैं.। जैसे एक घड़ा मिट्टीका है ऐसे अनेक घड़ेका समुदाय 


भी मिट्टी है। समुदाय मिट्टी से भिन्न नहीं है; इसी प्रकार देह 
इन्द्रियां का समुदाय भी घट के समुदांय के समान. समझ; ये सच 


अनात्म हैं अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता । 
वा, दर, 4 
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` शंका--आप जैसा कहते हैं वैसा भिन्न २ पदार्थ के समार/ 
समुदाय नहीं होता एक ही प्रकार के अनेक पदार्थों के समुदा 
में सामथ्य बढ़ता है, तब बढ़ा हुआ सामथ्यं जिसमें हे वह सम" 
दाय आत्मा क्‍यों नहीं ? सन के तन्तु से काइ मनुष्य हाथी को. 
बाँध नहीं सकता उसके समुदाय रूप रस्से से हाथी बाँधा जाग. 
है । जेसे भिन्न २ औषधि में मादकता नहीं होती वे जब एकत्र 
होकर एक रूप में आती हें तब मादक बन जाती हैं, इस प्रकार 
देह इन्द्रियां प्राणादि भिन्न हों तब अनात्म भले ही हों सवष 
समुदाय में चेतन्य होकर आत्मा हो सकता है । | 
समाधान--सन के “तन्तु में जो ताकत -है वह ही अने 
तन्तु के समुदाय रूप रस्सा में अधिकता को . प्राप्त हो जाती। 
वह नयी उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार औषधियों में से सिं 
हुए शराब म जो मादकता हे वह भी नयी उत्पन्न हुई नहीं र 
. प्रथम ही औषधि में सूक्ष्म भाव से छिपी हुई थी बह समुदाय 
विशेष क्रिया से प्रगट होती है। देह इन्द्रियां आदि अनात्म ही र 
उसमें आत्मत्व किंचित्‌ भी नहीं है तव उनमें से आत्मा क 
प्रगट दोगा ? जो गौण है उसीका प्रगट होना सम्भव है आरी 
न्यूनाधिक से रहित अखंड है प्रथम थोड़ा हो और पीछे बढ़ अ 
ऐसा नहीं है । 
यहां यह अनुमान हे कि देहादिक संघात अपने से मत 
दृश्य होने से द्रष्टा नहीं है जो दृश्य होते हैं वे अपने से मि 
अनात्म होते है जैसे घट; इस प्रकार संघात भी अनात्म है 
विवेक दृष्टि से निश्चय कराते हैं। 
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[ ] e आडे 
-. शंका--देह, इन्द्रियां, प्राण सवका. संघात दृश्य ह. अनात्मा- 


है, यह तू नहीं है इस प्रकार आप सममाते हो और ऐसा निश्चय 


करने को कहते हो, परन्तु ये अनात्मा में नहीं हूँ ऐसा निश्चय 
करने से क्या होगा ? सुमे आत्मा को जानना है आप आत्मा का 
विवेचन न करते हुए अनात्मा को क्यों समभाते हो ? 


समाधान--पारसार्थिक दशा में आत्म तत्त्व के सिवाय अन्य 
कुछ नहीं है तो भी व्यवहार में आत्म अनात्म का विवेक करने 
के लिये अनात्मा का समझना आवश्यक है। जब तक अनात्म 
में आत्म रूपता का भाव हटे नहीं तब तक आत्मा का बोध 
नहीं होता । 


आत्म वोध में अनात्म में आत्म का भान होना ही आवरण 
है इससे अनात्मा को छोड़ने के लिये समझाया जाता है । विवेक 
से अनात्म भाव को हटाना और आत्म भाव को दृढ करना.. 
उपयोगी हे इससे उनको समझने की आवश्यकता है। अनास्म 
को समाया है अब आत्मा को सममाता हूं । 


- जैसे किसी के शरीर में एक फोड़ा हुआ और वह एक वेद्य 
से उसकी दवा करा रदा है, वैद्य ने युक्ति से फोड़े को पकाया 
आर उसे फोड़कर पीव को निकाल कर फेंकने लगा | तब दरद्‌ 
चाला कहने: लगा कि में तुमसे फोड़े को ठीक कराने के लिये 
दबा. करा रहा हूँ, तुम तो ठीक न करते हुए मरे शारीर के हिस्से 
को बाहर निकाल कर फेंकते हो । जैसा उसका कहना है ऐसा 


ही.तेरा कहना-है। अविद्या का पीच तुझें पड़ गया है वित्रेक 
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द्वारा उसको पका कर वैराग्य से हटाये बिना आत्म तत्त्व डे 
बोध रूप आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिस प्रकार वैव 
पीव को निकाल कर अंगूर आने के लिये दवा देता है; इसी! 
प्रकार मैं तुमे अनात्म भाव से छुटा कर आत्म तत्त्व का निश्च 
कराता हूँ । प्रथम तू अनात्म पदार्थ अथवा उनका समुदाय मे 
आत्मा नहीं हूँ ऐसा निश्चय कर । । 


` देहेन्द्रियादयो भावा ह 
हानादिव्याएतिचमाः। | 
यस्य सन्निधि मात्रेण | 
सोऽहमित्यवधारय ॥१८॥ _। 


अथ--जिसकी समोपता से देह इन्द्रिय आदि अपने अपे 
महण त्याग क व्यवहार में समर्थं होती हैं वह में हूण 


निश्चय कर | 
विवेचन । 


अनात्मा को समभा कर निश्चय कराया कि मैं ये नहीं है! 
अव आत्मा का निश्चय कराते हैं; जो अनात्स पदार्थ होते 
उनम स्वयम्‌ चेष्टा करने की सामर्थ्य नहीं होती और वह 
करत सालस दत इ तब उसमें चेष्ठा का हेतु कोई अन्य हीं हे 
है, यह हेतु कोन है। आत्मा कद्दो तो बन नहीं सकता | 
अनात्मा में मिल कर चेष्टा करता. है ऐसा कहो यह ठीक 
क्‍्याक आत्मा वस्तु स्वरूप और अनात्मा अवस्तु इन दो 
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भेल होना असम्भव हे । ऐसा कहा जाय कि आत्मा की चेष्टा का 
भाव अज्ञान से इन्द्रियों आदि में होता हे यह भी ठीक नहीं हे, 
क्योंकि आत्मा स्वयम्‌ अकरत्ता है उसमें चेष्टा हे नहीं तव चेष्टा 
किस प्रकार हो, तव चेष्टा करने वाला कौन है ? उसके उत्तर में 
कहते हैं कि चेष्टा बुद्धि आदि की है। अहंकार वुद्धि और इन्द्रियां 
आदि जिसकी समीपता से अपने आपने विषयों को ग्रहण करने 


और छोड़ने को समथ होतीं हैं वह आत्मा है। आत्मा के समीप 


में रही हुई इन्द्रियां आदि चेष्टा करती हैं जड़ ही चेष्टा करती हैं. । 
समीपता से जड़ चेतन के समान होकर चेष्टा करती हें । जिसकी 
सन्निधि से बुद्धि आदि चेष्टा करती हैं वह आत्मा में हूँ ऐसा तू 
निश्चय कर । | | 

_ शंका--आपने चेष्टा करने वाली बुद्धि को कहा परन्तु स्वरूप 
से जड़ बुद्धि चेष्टा किस प्रकार कर सकती है । आत्मा को 
अकर्ता और अविकारी कहते हो तब चेष्टा करने वाला 
कौन हुआ ? | 


` समाधान-- बुद्धि जड़ होने से चेष्टा नहीं कर सकती परन्तु 


“आत्मा की सन्निधि से चैतन्य वाली होकर चेष्टा कर सकती हे । 


बस्तुतः सब चेष्टा अज्ञान की है और अज्ञान में प्रतीत होती है । 


अज्ञान में ही बुद्धि और आत्मा की समीपता की सिद्धि है. । 


सन्निधि आभास को प्राप्त हुई बुद्धि जड़ होते हुए भी चेष्टा करने 
में समथे होती है। अज्ञांनियों को अज्ञान निवृत्त करने के लिये 


 सममाने की आभासवाद की प्रक्रिया है । आत्मा सवेथा अकत्ता 
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होने से बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर पर्यंत सब व्यवहार अज्ञान 
हैं कत्ता और भोक्ता की सिद्धि अज्ञान में ही होती हे । | 

शंका--आत्मां की सन्निधि बुद्धि इन्द्रियां आदि को न दो! 
क्या चे चेष्टा नहीं कर सकतीं अपने अपने विषयों का ग्रह 
त्याग नहीं कर सकतीं ? 

.._ समाधान--आत्मा की सन्निधि न हो ऐसा काल बुद्धि इंद्र 
आदि के लिये हे नहीं । आत्मा सब का अपना आप है, आए 
से ही बुद्धि इन्द्रियां आदि की प्रवृत्ति होती हे यह सव स्थान! 
भरा हुआ. होने से सब के समीप ही हे । 


शंका-आत्मा सब के ही समीप है तव बुद्धि और झाः 
निद्रयां ही ज्ञान कार्य को करें और जो जड़ पदार्थ कहे जाते है 
चेष्टा क्यों नहीं करें, आत्मा उसके भी समीप में ही होता है। | 
...समाधान--अपना स्वरूप आत्मा होने से सव के आन्तर ्‌ 
संब के समीप है परन्तु जहां २ सतोगुण की अधिकता दवत 
वहां २ निमेलता के कारण से आत्मा के समीपता से चेश * 
सिद्धि होती है । जड़ पदार्थ अज्ञान से घन आवृत्त है और व 
गुण की अधिकता से आत्मा के समीप होते हुए उसके प्रभाव 
रहित होते हैं आत्मा का आभास जो चिदाभास कहा है वह “| 
ऊपर स्पष्ट नदी होता | व्यवहार के हेतु चिदाभास कें अम | 
चेष्टा नहीं कर सकते। `. 
चात्मा बोध स्तररूप है इसकी सन्निधि से यानी उसके १ 
के आमास से बुडि व्यवहारिक पदार्था का पथक्‌ बोध करण 
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सामथ्य वाली होती है । वोध खरूप में अविद्या की उपाधि से 
बुद्धि का आविर्भाव है। बुद्धि में से अविद्या के खरीलिंग को 
निकाल दिया जाय तो बोध ही शेप रहता है। | 
शंका-आत्मा की सन्निधि में बुद्धि चेष्टा करती है ऐसा 
कहने से चेष्टा का विकार आत्मा में भी होगा ऐसा मालूम देता 
है; परन्तु श्रुतियां आत्मा को अविकारी कहती हैं तब यह विकार 
किस प्रकार समझना चाहिये ? 
समाधान-यह विकार की सिद्धि. अज्ञान में है, में तुमे 
दृष्टांत देकर समभाऊँगा तब तेरी ससझ में आ जायगा। प्रथम 
सू निश्चय कर कि बुद्धि स्वयम्‌ चेष्टा करने को असमथ है सब 
कार्यों की सिद्धि आत्मा की समीपता से बुद्धि इंद्रियां करवी हैं इस 
प्रकार का तू चिश्चय कर ! 


अज्ञापलन्न - विकारः स- 

ज्ञयष्कांत वदेव यः । 

बद्ध घादिश्रालयेत्‌ प्रत्यक्‌ ` 
- सो5हसित्यवधारय ॥१६॥ 


अर्थ-जैसे चुंबक विकार को प्राप्तं न हो कर लाह को 
चलायमान करता है तैसे जो प्रत्यगात्मा निर्विकार रह कर बुद्धि 


आदि को चलाता है बह ही में हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 
विवेचन । | 
आत्मा के समीप रह कर बुद्धि चेष्टा करती है इससे आत्मा 
मे विकार की प्राप्ति नहीं होती उसे दृष्टांत देकर सममाते हैं कि 
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चुंबक पत्थर लोहे को चलित करता है अपनी तरफ खींचता | | 
लोहे की कई प्रकार की चेष्टा चुंबक की सन्निधि में होती है जन 
प्रकार चेष्टा होने में चुंबक किसी प्रकार भी विकार को प्राप्न 
होता चुंबक की खींचने की शक्ति में न्यूनता नहीं होती औ। 
उसके वजन ओर रूप रंग में भी किसी प्रकार का अन्तर नई. 
होता । उसके सहारे दूसरे की चेष्टा होने में भी वह निग्र 
रहता है; इसी प्रकार आत्मा को समझ | आत्मा की सन्निधि रे 
बुद्धि चेष्टा करे अथवा न करे उसका किंचित्‌ भी विकार आत्माको ब. 
होता जो बुद्धि आदि को अपनी सन्निधि से अपने अपने क॑ 
में प्रेरित करता है वह आत्मा मैं हूँ ऐसा तू निश्चय कर! 


आत्मा चिदाभास देते हुए भी विकार रहित हे उसको दूस । 
ष्टान्त से सममाता हूं-जिस प्रकार सूर्य के धूप की सन्निवि गे. 
रखे हुए आतशी शीशे से रुइ आदि पदार्थ जल जाते हैं सूये बी. 
धूप ही आतशी शीशे में रह कर आतशी शीशे को जलाने बी. 
सामथ्यं वाला बनाती है तो भी अपने में विकार को प्राप्त ई 
होती | यूप जेसी को तेसी रहती है; इसी प्रकार आत्मा बुडि गे 
ही कराने वाला होता हे तो भी स्वयम्‌ विकार रहित खख | 
में स्थित हे उस आत्मा को तू अपना स्वरूप समक । . कि 


| 
| 
एक तमसी भूमि के मध्य सें एक राजा का महालय 
' वहां के बगीचे में अनेक जाति के छोटे बड़े वृत्त और तरल 
आ थे । अनेक वृक्षों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था | 
केसी इ पर फल भी नहीं लगते थे । अत्यंत शोभा देले गर 
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बृत्त भी जैसे कोई मनुष्य किसीसे लूटा गया हो इसके समान 


दीखते थे हरियाली किंचित्‌ भी नहीं थी । भारी पवन चलता था 
तब पवन के थपेड़ों से सूखे दक्षा में से सां सां आवाज हुआ 
करती थी माली लोग जल सिंचन आदि अधिक परिश्रम से 
करते थे तव भी वगीचा फज्ञता फूलता नहीं था । 

वहां का रहने वाला राजा वगीचे को रमणीक बनाने का बहुत 
प्रयत्न कर चुका था परन्तु फल नहीं होता था और कई बिानों 
के मुख से सुन चुका था कि जब तक बगीचा हरा नहीं दोगा तब तक 
मुझे पुत्र प्राप्ति भी नहीं होगी इससे राजा अत्यन्त दुःखी था। आस 
पास की जमीन अत्यन्त सुन्दर और फल देती थी आर राजमहल 
का उद्यान ही उजाड़ हो गया था; राजा ने इसका बहुत प्रकार से 
कारण ढूंडा परन्तु अभी तक कोई कारण समक मं आया नहीं 
था । राजा और राजा के उद्यान की इस प्रकार की स्थिति थी । 


एक समय राजा के शहर में एक महान्‌ ज्योतिषी आ पहुँचा 
राजा ने बहुत सत्कार करके उसको अपने पास ठहराया आर 
बगीचे की दुर्दशा दिखला कर अपुत्र होने का कथन भी किया । 
ज्योतिषी | शास्र में निपुण «था और उस पर उसके इष्टदेव 
की पूर्ण प्रसन्नता थी इससे इसका कहा हुआ भूत भविष्य ओर 
वर्तमान सच्चा ही पड़ता था। राजा ने कई बातें पूछ कर निश्चय 
कर लिया कि ज्योतिषी जो कहता है. सव ठीक ही है । बगीचा 
और पुत्र में अवश्य कोई सम्बन्ध है। जो बगीचा हरा हो जाय 
तो मुझे पुत्र भी अवश्य प्राप्त होगा ऐसा उसका निश्चय होने 
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से किसी प्रकार से बगीचे को हरा बनाने को चाहता था । इसा 
राजा ने ज्योतिषी से कहाः-- आप समथ हो, मुझे अपुत्र ह 
पुत्र वाला बनाइये इस बगीचे के दोप की निवृत्ति होते ही मैं 
इरा भरा हो जाऊंगा। वगीचा हरा क्यों नहीं होता है उसका 
उपाय कौजिये | 
, ज्योतिषी ने राजा के पास देवी का मंडप बना कर पूजा 
कराया और दूसरे दिन कहा कि “हे राजा ! इस भूमि के उप 
शाप है जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक बगीचा ह| 
नहीं हो सकता और तेरी धारणा भी सत्य है कि बगीचा ह| 
होते ही तुझे पुत्र की भो प्राप्ति होगी । कुछ वर्ष पहि 
इस सहालय म राजा लोग नहीं रहते थे यहां जमादा 
ओर माली ही रहते थे राज कुटुम्ब के मनुष्य कभी शा 
रहते थे स्थिर कोई नहीं रहता था; एक समय एक जमादार: 
माली को बहुत तंग किया उसके घर के कई मनुष्यों को मरी 
डाला और माली को जेलखाने भिजवा दिया । माली बहुत सींग 
था उसके मुख में से यह शब्द निकल गया कि “जब तक में 
चराका काई मनुष्य इस बगीचे में भली प्रकार रखा नहीं जां 
तव तक उजाड़ रहेगा और उसमें रहने वाला भी अपुत्र दोगा. 
| मेरा वंशज आकर बगीचे सें प्रेम से जल सींचने लगेगा उरी 
समय बगीचा हरा हो जायगा और महालय. में रहने वाले के | 
पुत्र हांगा; वह माला जलखाच मं मर गया उसका एक पुत्र ला : 
प्रथम से ही परदेश में चला गया था वह बचा हुआ है 
उमर बहुत हो गई है यहां से सांत कोश दी दरी. पर दरिद्री 
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के ग्राम में रहता है उसे लाकर वगीचे में रखिये । शोभा उसका 
नाम है ।” | 
राजा के मनुष्यों ने उस शोभा नाम कें मालीको दढ निकाला « 


उसका जो कुछ करजा था वह चुका कर अधिक तनख्वाह पर _ 


बगीचे में मालियों का जमादार करके नौकर रखा । कुछ ही राज 
में बगीचा हरा हो गया और राजकुमार भी हुआ । 


शोभा माली के आते ही उसकी सन्निधि में जिस प्रकार 


. बगीचे के वृक्ष वृद्धि आदिक अपनी क्रिया करने लगे और उस 
: माली में किसी प्रकारका विकार न हुआ ऐसे ही आत्मा की सत्ता 
' से बुद्धि की चेष्टा होने में भी आत्मा को विकार नहीं होता । 
: आत्मा की सत्ता से ही संपूर्ण पदार्थ अपने कार्य मं ओर स्वभाव 


“में स्थित हैं वह ही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, सबका 
आधार है और आधेय के विकार से रहित है वह आत्मा तू दै. 
इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर। _ 
अजडात्म वदाभाति 
यत्सान्निध्याजडा अपि । 
` देहेन्द्रिय मनः प्राणाः 
सोऽहमित्यवधारय ॥२०॥ 


~ ` अर्थे इन्द्रिय मन और प्राण जिसकी समीपता से जड़ 


भी अजड के समान प्रकाशते हैं सो में हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 
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विवेचन । 


शंका--जेसे गाड़ी जड़ है ओर दीखती है, तेसे ही उससे 
भिन्न उसको चलाने वाला भी दीखता है इसी प्रकार देहादि ब 
जड़पना और इनसे भिन्न आत्मा की चेतनता क्यों दीखता: 
हँ है | 
समाधान- देहादि में चेतनता दीखती है तच भी वह वासः 
विक चेतन नहीं है जड़ ही है । सुबुप्ति, मूच्छा और मृत्युके सम 
म उसको जडता जानी जाती हे, देह के साथ आत्मा के मिथ्या 
तादात्म्य से देह चेतन के.समान दीखती है । सुषुप्ति अवस्था में 
रारार स श्वासोश्वास चलते हुए भी बोध नहीं है, मूच्छा में शरीर 
का कान्ति क्षीण होती हे वोध रहित प्राण में विक्रिया दोती।ै 
ओर मृत्यु में श्वासोश्रास रहित, बोध रहित और उष्णता रहि 
जड़ता का प्रत्यक्ष बोध होता है इसीसे वह जड़ ही हे । शरीर के | 
साथ रहे हुए चेतन में विकार की प्रतीति होती है, अवास्तविक 
चेतन में ही ऐसा विकार हो सकता है इसीसे चेतन वाले दीखते 
हैं तव भी जड़ ही हैं। | 
जसा शरीर जड़ है वैसे ही मन इन्द्रिय और प्राण को मौ | 
सममना चाहिये क्योंकि वे सव विकारी हैं विकारी अनात्म जई 
ही होते हैं । अज्ञान से आत्मा के आभास करके चेतन दीखते 
है। आत्मा के सिवाय सब अचात्मा ओर जड़ ही हैं। | 


` आत्मा अमूत स्वरूप होने से भौतिक दृष्टि का विषय नही 
होता । भौतिक पदार्थ जिसके भकाश से आसित होते. हैं. 
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चेतन आत्मा है इस प्रकार अनुमान से आत्मा को समझ सकते 
हैं। जड़ का चेतन सालूस होना और जो नित्य अबाधित प्रकट 


स्वरूप है उसका भान नहीं होना एसी दाना प्रकार का विपरी 
तता स्वरूप के अवोध से ह। 


गाड़ी और गाड़ी को चलाने वाले बेल मनुष्यादि दोनों एक 
ब्यवहारिक सत्ता के होने से दोनों मूते होने से देखने में आते है 
आत्मा और शरीर की सत्ता का भेद है. इसीसे शारीर मूत रूप 
होने से व्यवद्वारिक दृष्टि का विषय होता है और आत्मा अमूते 
पारमार्थिक सत्ता का तत्त्व होने से व्यवहारिक दृष्टि का विषय 
नहीं होता तव भी उसके अस्तित्व को कोई हटा नहीं सकता । 
वह जड़ को अपने आभास से चेतन बनाता ह, वह शुरु रहित 
भी मायिक गुणों का प्रकाश करने वाला है, जो नहीं है उसकी 
है ऐसी प्रतीति उसीसे होती है ऐसे आत्मा. का प्रथकता मालूम 
न हो तो भी सब प्रथक्‌ पदार्थों का प्रकाशक है वह अखंडित 
होने से सब किसी का आसमा है। 


. इन्द्रियां चेतन दीखती हुई भी जड़ ही हैं क्योंकि जब मन 
का सम्बन्ध इन्द्रियों से नहीं होता तब वे कार्य करने में असमर्थ 
होती हैं दूसरे की सत्ता ब्रिना जो कार्य न कर सके वह जड़ ही 
होता है इस नियम से इन्द्रियां जड़ हें इसीसे वे विकार वाली भी 
मालूम होती हैं । झन और प्राण भी अपने ही सामथ्यं से काये 
करने बाले न होने से जड़ हैं। जेसे सूये के प्रकाश से प्रकाशित 
होकर चन्द्र प्रकाश देने वाला होता है ऐसा सन है जेसे सूर्य के 
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प्रकाश बिना चन्द्र प्रकाशित नहीं होता ऐसे चिदाभास के बिना | 
मन सी प्रकाशित नहीं होता । प्राण की जडता तो सव किसी को न 
मालूम ही है वह वायु का विकार मात्र है और चेतन की सत्ता / 
पाकर भी अपने को और दूसरों को जानने के लिये समर्थ नहीं 
होता, गमनागमन रूप क्रिया करने के योग्य होता है यह सामध्य 
भी अधिष्ठान की सत्ता से आभास युक्त में होता हे इस प्रकार | 
जड़ है । इन सब अनात्म के समुदाय जिसकी सन्निधि से चेतन 
के समान दीखते हुए अपने अपने व्यवहार करने में समथ होते 
हैं वह आत्मा में हूँ इस प्रकार का तू निश्‍चय कर । ऐसे निश्चय | 
का नाम ज्ञान है ओर ऐसा निश्चय न होने में अनेक ग्रकार के । 
दुःख और जन्म मरण आदि है वह अज्ञान है। स्वस्वरूप का | 
अनिश्चय अज्ञान है। जो स्वस्वरूप का में हूँ? इस प्रकार अपरोह | 
निश्चय करता है वह स्वस्वरूप ही होता है । | 
| 


ses IS Sibi 


जाग्रत अवस्था क समान स्वप्नावस्था में देह इन्द्रियां द्रषट 

नहीं होते क्योकि वहां स्थूल शरीर और व्यबहार की चेष्टा का 

अभाव है। वहां जाग्रत की सृष्टि से भिन्न काल्पनिक सृष्टि | 

इससे स्थूल की अपेक्षा से तुच्छ ही हे परन्तु मन तो बद्वा भी | 
काल्पनिक विषयों का महण त्याग करता है, सुख दुःख का अहु | 
भव करता है तब वह जड़ कैसे हे ? ऐसी शंका का उत्तर आगे र | 


ee 2 ४ 


अगमन्मे मनोऽन्यत्र 
सांप्रतं च स्थिरीकृतम्‌ | 
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एवं यो वेद धी इत्ति 
सो५हनित्यवधारय ॥२१। 


अर्थ--मेरा सन इतने काल तक अन्यत्र चला गया था अब 


उस स्मरण को छोड़कर मैंने मन को स्थिर किया है; इस प्रकार 


जो बुद्धि की वृत्ति को जानता है सो में हँ. ऐसा तू निश्चय कर ! . 


विवेचन । 


- मन और इन्द्रियों का व्यवद्वार जाग्रत ओर स्वश में समान 
ही है अवस्था के भेद से व्यवहार में भेद है । जाअत अवस्था के 
व्यवहार में तो स्थूल शरीर में रहे हुए इन्द्रिय के गोलक म॑ रह 
कर इन्द्रियां कार्य करती हैं और स्वप्न में वे इन्द्रियां स्वप्न. कल्पित 
होने से बाहर के स्थूल शरीर के गोलक से काय नहीं करती परंतु 
स्वप्न कल्पित शरीर के गोलक में रह कर काय करतीं हैं. तो भी 
इंद्रिय के अपने अपने -विषय का अहण त्याग दोनों अवस्था मे 
समान ही होता है दोनों के शरीर और गोलक सें भेद है। जेसे 
स्वप्न की इन्द्रियां भिन्न हैं ऐसे मन भी स्वप्न कल्पित होने से जाग्रत 
से भिन्न ही हे तो भी जाभत मन के ऊपर परदा करके हे ओर 
बह वहां की बुद्धि का दृश्य हे इसीसे अचेतन है द्रष्टा चेतन 


नहीं है । 


शंका--सन ही सबको जानता है, तब मनको जानने "वाला 
अन्य कौन है ? कहो कि आत्मा मन को जानता हे सो यह बन 
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नहीं सकता जैसे मन आत्मा को जान नहीं सकता, मनको आता 
के जानने की गम नहीं है इसी प्रकार सत्ता का भेद होने है| 
आत्मा मन को भी जान नहीं सकता । मन रूप सूते को अमूरं 
रूप-आत्मा कैसे जाने ? जेसे तुच्छ ऐसे स्वप्न के पदार्थों को 
जाग्रत की इन्द्रियां जानने के लिये समथ नहीं होतीं । तव म 
किसका दृश्य है | | 


समाधान--इन्द्रियों को मन जानता है, इन्द्रियो से का 
कराता है इसी प्रकार बुद्धि मन को जानती है । बुद्धि की वृत्ति पर 
“इतने समय तक मेरा मन अन्य वस्तु में चला गया था, अत । 
वस्तु को चाहता था अब मेने मन मे से उस वस्तु ओर उस% 
भाव को हटा दिया है, अब मन को स्थिर किया हे एकाग्र कळ. 
इष्ट चिन्तवन में लगाया हे? इत्यादि जाना जाता है । इस प्रका 
मन दृश्य है और बुद्धि उसकी आपेक्षिक दृष्टा हे । मन और बुरे 
दोनों अन्तःकरण की वृत्तियां हैं तो भी बुद्धि वृत्ति कत्ता भावे. 
युक्त होने से विज्ञानमय कोष में है और मनवृत्ति करण ( कार 
करने का औजार ) रूप होने से मनोमय में है । विज्ञानमय को! | 
| का अकाश मनोमय कोश में आता है। इस प्रकार बुद्धि आपेर्रि' 
| द्रष्टा ओर मन दृश्य हे । 


| 
| 
| 
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जीव अज्ञान में पड़ा हुआ होने से उसके कार्य करने के साप. | 

(` ` ,रूप भन बुद्धि भी अज्ञान में है। जीव को आस्म वोध करने 

८ ` निमित्ते आत्मा को जानने की आवश्यकता है. परन्तु मंतर ई 
का आत्मा से अवस्था भेद होने से वे आत्मा को स्पष्ट रीति 
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जान नहीं सकते तो भी मन वुद्धि का आधार और अपना स्वस्व- 
रूप आत्मा होने से सन बुद्धि के सहारे ज्ञान के लक्ष को पहुँचा 


कर मन बुद्धि को छोड़ कर आत्मा का अपरोक्ष वोध हो सकता 


है ओर आत्मा को तो तुच्छ मायिक संसार की प्रवृत्ति के देतु 
सन बुद्धि जो अज्ञान की हें उनको जानने की आवश्यकता ही 
नहीं है। और सव का आधार, सव को प्रकाश ओर सत्ता स्फूर्ति 
दाता होने से अवस्था भेद होते हुए भी आभास से युक्त जीव 
युद्धि वृत्ति को भी जानने में समथ होता है। आभास के भाव से 


रहित शुद्धात्मा जो सव का सामान्य ज्ञाता है और अनेकता सें 


रहा हुआ एकता रूप जो अस्तित्व है वह अखंड ब्रह्म में हूँ ऐसा 
तू निश्चय कर । 

शंका--आपके कहने के अनुसार मन घुद्धि की वृत्ति होने से 
बुद्धि का दृश्य हो सकता है परन्तु बुद्धि जो अन्तःकरण रूप है 
सब वृत्तियों का उपादान कारण है क्योंकि कतां भोक्ता के भाव से 
सब वृत्तियों का उत्थान होता हे तब ऐसी बुद्धि किस प्रकार दृश्य 
है और किसका दृश्य है उसका द्रष्टा कोन है ? सव वृत्तियों के 
उपादान रूप बुद्धि मं किस प्रकार दृश्यत्व हे ९ | 


आगे के इलोक में इस शंका का समाधान करते हैं । 


` 


स्व जागरिते सुप्ति 


भावाभावो घियां तथा | 
४5 चा, वृ, ६ 
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यो वेत्यविक्रियः साक्षात्‌ 
सो$हमित्यवधारय ॥२३॥ | 


'अर्थ-जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति में बुद्धि के भाव अभाव? 

०. NEON a 

और बुद्धि को जो जानता है चह बुद्धि का द्रष्टा निर्विकार चेक 
स्वरूप आत्मा में हूँ ऐसा:तू ` निश्चय कर । 


विवेचन । 


समाधान” चुद्धि में अनेक प्रकार के चिकार हुआ कसें 
इसे सब जानते हैं । जो विकार वाला दो वह अखंड द्रष्टा 
हो सकता जो अखंड द्रष्टा नहीं है और कचित्‌ द्रष्टा दै, 
है वह आपेक्षिक दरष्टा होता है। जो आपेक्षिक द्रष्टा होता. है ४ 
अन्य का दृश्य भी होता है । बुद्धि ऐसी होने से दृश्य है । जा 
` अवस्था में बुद्धि पदार्थों का भिन्नता सहित बोध क 
है और पदार्थ न हो तो उसके अभाव का भी बोध करती दै 
प्रकार स्वप्न में, स्वप्न पदार्थ में भी भावाभाव सहित बोध 
जो बुद्धि जाग्रत में होती है वह स्वप्न में नहीं होती विकार को 
होती है और स्वप्न कल्पित बोध के योग्य होजाती है. और 5 
अवस्था म॑. दोनों अवस्था से रहित स्वयम्‌ अभाव रूप | 
'.. वहां बुद्धि की वृत्ति की प्रथकता ही नहीं दीखंती इस सम 
* उसका कारण जो व्यष्टि अविद्या'है उसमें लय हुई . 
लय म बुद्धि का नाश नहा हे । जाग्रत और स्वप्न की त्त 
न होना, बुद्धि को प्रथक्ता का न होना ही :अविद्या म द्व 
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( ८३ ) 
है, यह उसका नाश कहा है । परन्तु सुपुप्ति का दबाव हटते ही 
पूवेवत्‌ अपनी सब सामग्री सहित सूक्ष्म अथवा स्थूल जाग्रत 
अवस्था को प्राप्त होती है। ऐसी बदलने वाली बुद्धि को जो 
जानता है वह उसका द्रष्टा दृश्य से भिन्न होता है, इसीसे यह भी 
भिन्न है। जो बुद्धि का द्रष्टा अन्य कोई न हो तो बुद्धि है नहीं 
ऐसी सुषुप्ति अवस्था की बुद्धि के अभाव का बोध कौन करे? जो 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहने वाला हो वह ही 
बुद्धि के विकार को जान सकता है, स्थिर ही चलित का ज्ञाता 
होता है वह जीव है, यह जाम्रत, स्वप्न में बुद्धि के सद्भाव को 


और सुपुप्ति में बुद्धि के अभाव को जानता है; इससे यह बुद्धि 


का द्रष्टा है । 
शंका--आत्मा को सममाने की आवश्यकता है और आत्मा 
को सममा भी रहे हो तब बीच में जीव को कहां से लाये ? 
बुद्धि का द्रष्टा जीव को क्यों कहते हो क्या जीव आत्मा से 
भिन्न है ! 


समाधान--जीव ही आत्मा है, आत्मा ओर जीव भिन्न २ 


' नहीं है । जब व्यष्टि अज्ञात से युक्त होता है तब आत्मा का नाम 


जीव है. और जब शुद्ध का कथन करते हैं तब उसे आत्मा कहते 


` .हैं । बुद्धि का.द्रष्टा जीव को इस कारण से कहा है कि द्रष्टा दृश्य 


की एक कक्षा होती है। बुद्धि मायिक है इससे इसका द्रष्टा माया 


' से युक्त आत्मा जीव है; क्योंकि बुद्धि का सुपुप्ति में अभाव है 
= परन्तु जीव का अभाव नहीं है इससे जीव ही बुद्धि के भेद का 
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दृष्टा है। चिदाभास व्यष्टि अज्ञान में भी है इससे चिदाभास यु 

, आत्मा, जीव बुद्धका द्रष्टा के भाव से रहित, चिदाभास रहित | 

दृष्टा स्वरूप निर्विकार अखंड चैतन्य स्वरूप साक्षात्‌ मैं हूँ झ 
प्रकार का तू निश्चय कर । 


घटावभासको दीपो | 
घटादन्यो यथेष्यते | 
देहावभासको देही 

तथाऽहं बोध विय्रहः ।।२३।। 


अथे-जैसे घटका प्रकाश करने चाला दीपक घट से मित | 
देखा जाता है वैसे ही देह को प्रकारा करने वाला देही देह से भित | 
है वह बोध खरूप मैं हुं. ' 


विवेचन | 


(अचेतन और जड़ होने से देह अनात्म बस्तु है और आ 
इससे विलक्षण चेतन स्वरूप है इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा आला. 
की भिन्नता दिखलाते हैं । घट के भीतर दीपक रखने से दीप | 
का काश घट में होता है, घट में पांच जेद हों तो बह परका. 
छेद से बाहर भी पड़ता है। दीपक स्वयम्‌ प्रकाश है और उ 

, „ग 5 अट प्रकाशित होता है; इसी प्रकार शरीर को र | 
शरीर घट के समान है जैसे घट पंच भौतिक हे वेसे देह * 
पत्र भौतिक है, घट जड़ है वैसे देह भी जड़ है घट में रहा ६.| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


D = आ शं 
CT I I PO 


( ८५ ) 
दीपक घटको प्रकाशता है वेसे देहमें रहा हुआ स्वयम्‌ प्रकाश 
देही अपने प्रकाश द्वारा देह को प्रकाशता है । जैसे घट के छिद्रों 
से वाहर प्रकाश आता है. वेसे देह में से इन्द्रियों द्वारा प्रकारा 
बाहर आता है । जैसे घट से दीपक भिन्न और विलक्षण है 
वेसे शरीर से देही-आत्मा भिन्न और विलक्षण है इस प्रकार 
विवेक करके आत्मा को समभा जाता है | 


न RS SESS CH ek eC यक. वि 
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शंका--दीपक घट को प्रकाशता है यह समझ में आता है 
क्योंकि दीपक ओर घट दोनों ही व्यक्ति है और व्यक्त शरीर को 
अव्यक्त आत्मा किस प्रकार प्रकाश करे ? 


22१32 छः MD. Don 
ass asses esis 


Ss 


समाधान-आत्मा का स्वरूप-भ्रकारा सर्वत्र अखंडित 
व्यापक है, वह जव देह को प्रकाशता है तब देही होकर विशेषता 
से प्रकाशता है, आभास से विशेष हुआ प्रकाश जल्दी समम में 
आता है। जिसके आभास से देह प्रकाशित होता है ऐसा आत्मा 
अव्यक्त होकर भी आभास द्वारा देह को प्रकाशित करता है 
मायिक शरीर को प्रकाश करने के लिये मायाकृत भेदवाला चिदा- 
भास अव्यक्त नहीं है जिस प्रकाश स्वरूप आत्मा के प्रकाश से 
देह प्रकाशित होता है ऐसा बोध खरूप आत्मा में हूँ । जीव भाव 
की निवृत्ति के लिये लक्ष पहुँचाते हुए आत्म भाव करना चाहिये। .. 


mano 
= = 
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आद्य शंकराचाय ने जव मंडन मिश्र को शास्राथ में परास्त 

किया तब उसकी खत्री सरस्वती ने कहा कि अभी आपने 
 अर्धजय ग्राप्त की है क्योंकि मंडन मिश्र की अर्धाग रूप में 
अभी परास्त नहीं हुई हूं, जब मुझको भी परास्त करोगे 
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तब आपकी पूर्ण जय होगी । शंकराचाये ने सरस्वती को शात्रा 
करने की अनुमति दी तब एक दूसरे को जीतने की इच्छा वा 
दोनों ने सुन्दर वाक्यों द्वारा वाक्य युद्ध चालू किया । सतरह हि 

. शास्राथ होता रहा, अन्त में सरस्वती हारने लगी तब हस! 
विचार किया कि शंकर.को जीतना कठिन है इसीसे में स 

| ज्ञता के अभिमान को तोड़ती हुई काम शास्तन का प्रश्‍न क 
जीत छूंगी | | 


` जब सरस्वती ने काम शास्र का प्रश्न किया तब शंकराचा 
मन में विचारने लगे कि जो में प्रश्नों का उत्तर न दूंगा तो में 
सवज्ञता व्यथे होगी, जो मैं उत्तर दूंगा तो यति धमे में ब 
आता है | मुझे योय बल से अज्ञात कुछ भी नहीं है । प्रगट ऋ 
लगे कि तेरे प्रश्नों के उत्तर के लिये मैं एक मास की मोह. 


। चाहता हू, जब सरस्वती ने स्वीकार किया तब शिष्यों सहित बह 
' चलकर विचरने लगे। । 


. असरक नाम का राजा सृगया के परिश्रमं से मूर्त क 
` शयु का माप्त हुआ था उसकी मृतक देह को पड़ा हुआ देशी, 
' शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपादाचार्य से कहा अमरक 
* मृतक शरीर में मैं योग बल से प्रवेश करता हूँ मेरे शरीरकी 
` के पहाडे की शुफा में रखकेर जंब तक सें उसमें फिर प्रवेश" | 
: तब तक रक्षा करना । राजा के शरीर में प्रवेश करके 
“से दी में उसके पुत्र को राज्याभिषेकं कर दूंगां और 


| ठा सिद्ध करने के हेतू में अभरक tA की सुन्दर 


( नऽ) 


काम शाह्ष के हाव भाव का अनुभव कर लू गा. वाद स॑ अपने 


निकल कर लिंग देह से अमरक राजा के सतक शरीर में प्रवेश 
कर गये । 

राजा के शरीर को बल प्राप्त हुआ; वह उठ बैठा देखकर 
राज कुटुम्व सहित सब: प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हुई । पुरोहित 
आदि ने शान्ति क्रिया की, राजा को हाथी पर बैठा कर नगर सें. 
ले आये और राजा, प्रजा का पालन करने लगा । 

दो दिन पश्चात्‌ प्रधानों ने विचार किया कि .राजा सर कर 
जी उठने से प्रथम के समान नहीं रहा है, याचकों को: दान देने 
में ययाती के समान और बोलने में बृहर्पतिः केः समान और 
सब-गुण सम्पन्न दीखता हैः इससे मालूम. होता है कि. किसी 
सिद्ध योगीश्वर ने राजा के. सृतक . देह. में प्रवेश किया है ओर 
अब राज्य वैभव को भोग रहा. है । यदि वह अपने. पूवं शरीर में 
चला जायगा तो हम लोग राजा रहित हो जायेंगे इससे आस 
यास में कोई योगी का शरीर रखा हुआ हो तो उसे नष्ट कर 
देना ही अच्छा हैं। ऐसा विचार करके योगी के शरीर को नष्ट 
करने के लिये चारों दिशाओं में मनुष्यों कों भेज दिये । 

राजा के. शरीर में. रहे हुए शंकराचाये ने. राज पुत्र का 


ब 


“ग्रन्थ कीःरचना भी की । 
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शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा कहकर स्थूल देह में से - 


राज्याभिषेक कर दिया और राज्य की देख भाल प्रधानं को सांपः 

कर वात््यायन-कामशाख्न के अनुसार रानिंयो में रमण करके: 
be 

काम शाज्न.के अनुभव-को प्राप्त किया आरः उस विषय'क' एकः 


( ८८ ) 

शंकराचाय को गये एक मास व्यतीत हो जाने से सब शिर. 

घबराने लगे कि अभी तक गुरुदेव अपने शारीर में क्यों कई 

आये, तब पद्मपादाचार्य ने सबको धेयं दिया और गवैया बर. 

वेष धारण करके अमरक राजा के अन्तःपुर में पहुँचे और गा 

| करते हुए शंकराचाय को सचेत किया । शंकराचार्य ने गवेये ब | 
` इशारे से सममा कर बिदा किया । शंकराचार्य ने योग दृष्टि गे 
देखा तो मालूम हुआ कि प्रधानों के भेजे हुए मनुष्यों ने गे. 
स्थूल शरीर को मेरे शिष्यों से जबरन छीन लिया है और अ. 
जला देने की तेयारी कर रहे हें । तुरन्त ही जिस प्रकार योग का. 
से अमरक के शरीर में प्रवेश किया था उसी प्रकार उसमें पे | 
निकल कर अपने शारीर में प्रवेश कर दिया । योगी के शरी | 
को सजीबन देख कर प्रधान के मनुष्य वहां से भाग गये और 


कै, 
चा आ)... आह” कक अंक छे = « 
Fe HET SBP आह >. > भृ 


राजधानी में अमरक राजा मृतक हो गया । | 
| 

ढु ° १ 
राकराचाय अपने शिष्यों सहित माहिष्मती नगरी में गो 
ओर प्रशंसा प्राप्त की । ; 


| जैसे ०] र a 

. अस शाकराचायं का शरीर और शंकराचार्य भिन्न भे, मै | 
असरक राजा का शरीर और अमरक राजा भिन्न ये, इसे 
ज्य ओर आत्मा भिन्न हैं । शंकराचार्य के लिंग शरीर $ 
५ ही स्थूल शरीर मृतक हुआ, ऐसे ही अमरक के निर | 
क्न से उसका शरीर मृतक हुआ। बह फिर शंकराचार्य * 
प्रवेश से चेतन हुआ ओर शंकराचाय का पुनः अपने शरीर | 
त ह | 
आने से चेतन हुआ । इस दृष्टान्त से स्थूल शरीर जड़ ए 4 
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( ८९ ) 
स्पष्ट प्रतीति होती है और शारीर से भिन्न चैतन्य भी सिद्ध 
होता है। यद्यपि विशेष चैतन्य शारीर के सहारे व्यष्टि अज्ञान से 
परिच्छेद को प्राप्त हुआ है इसीसे शुद्ध नहीं है तब भी उसी में 
रहा हुआ शुद्ध अखंडित चेतन्य में हूँ ऐसा निश्चय करना चाहिये 
यह ही आत्म ज्ञान है । 


पुत्र वित्तादयो भावा 
यस्य शेषतया प्रियाः | 
दृष्टा सगे शिय तमः 
सोऽहमित्यदधारय ।।२४॥ 
अर्थ-पुत्र घन आदि पदार्थ आत्मा का हितकर होने से : 


प्रिय हैं, वह (दरष्टा) आत्मा पुत्रादि सब पदार्थों से अधिक प्रिय 
है, वह में हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन । 


अज्ञान की अवस्था में जगत्‌ और जगत्‌. के पदार्थ हमको 
प्रिय लगते हैं क्योंकि वे हमको सुख देने वाले हैं, ऐसा हम 
मानते हैं । जहां सुख का भाव होता है यहां प्रियत्व होता है, 
जहां सुख का भाव नहीं होता वहां प्रियत्व नहीं होता । जगत्‌ के 
अनेक पदार्थ हैं वे सब एक ही प्रकार से सब किसी को प्रिय 


अथवा अग्रिय नहीं हैं किसी में न्यून और किसी में अधिक 


प्रियत्व होता है और कोई अप्रिय होते हैं। एक पदार्थ में जो इस 
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ल, 
समय प्रियता है वह आगे अधिक प्रिय 'हो जाय अथवा अग्नि 
भी हो जाय। इसीसे यह भी मालूम होता है कि एक पदाथ गे. 
एक समान प्रियता हमेशा नहीं रहती । जिस समय जो अनुकूत | 
होता है वह प्रिय होता हे, आत्मा के अनुकूल होने सें पदार्थों में 
प्रियत्व मालूम होता है और जहां जिसमें आत्मा में अनुकूलता 
नहीं दीखती वहां प्रियत्व नहीं हे । 


f 


| 


| 


] 
| 


एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अधिक प्रियत्व है इस प्रकार 
प्रियत्व की भी कई कक्षा हैं, जब कोई विशेष कारण न होतो 
सामान्य प्रियत्व से व्यवहार होता है और खास कारण में यह | 
नियम नहीं रहता । उद्यम प्रिय है क्योंकि उद्यम से धन पेद | 
होता है धत प्रिय है क्योंकि धन से पांचों विषय का भोग इच्छा 
' इसार हो सकता है, जगत्‌ में प्रतिष्ठा भी धन से ही है । ऐसे | 
से पुत्र अधिक प्रिय है. क्योंकि जो कुछ यहां पैदा किया जाता 
उसका उपयोग करने वाला अपने मरने के पश्चात्‌ पुत्र ही ह 
` है, जगत्‌ के व्यवहार में पुत्र अपना प्रतिनिधि है इसीसें अपिर 
प्रिय.है | पुत्र से अपना शरीर अधिक प्रिय है क्योंकि शरीर र 
अन्य पुत्र पेदा हों सकता है । शरीर की अपेक्षा से पुत्र दूर दी 
शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा से प्राण समीप होने से अर 
प्रिय है, क्योंकि एकाध अंग न होतों भी जीवन रद्द सकता. | 
और प्राण रहित जीवन ही नहीं रहता और सब से अधिक fi 
आत्मा है, आत्मा के हेतु ही प्राण, शरीर, पुत्र, धनादिं प्रिय हीर 
हैं | जिसके कारण सब में प्रियत्व है ऐसा आत्मा सब से अनि 
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प्रिय है । ऐसे आत्मा को जान कर वह में हूँ ऐसा तू निश्चय 
कर । श्रुतियों का कथन हे कि आत्मा के प्रिय करने वाले होने 
से सब पदार्थ प्रिय होते है । 


एक सेठ एक छोटे से प्राम मं रहता था वह वहुत धनवान्‌ 
और कंजूस था बड़े वड़े शहरों के बड़े साहूकारों से भी उसके 
पास धन अधिक था एक प्रकार से वह इस जगत्‌ का कुबेर 
भंडारी था । जितना धन उसके पास था सब उसने जमीन 
में तहखाने में रखा था और उसकी चाबियों को 


प्राण के समान सँभाल कर अपने पास ही रखता 
था वह उसे अपनी खी अथवा मित्र को कभी भी , 


देता नहीं था, एक क्षण भर के लिये भी अपने पास से चावियां 
को अलग करता न था । उसके धन की किसी को खबर न थी 
सामान्यता से ही लोग उसे धनवान समझते थे ओर साहूकार 
को भी मेरे पास कितना धन है उसका पूरा हाल मालूम नहीं था 
धन इतना अधिक था कि साहूकार उसे गिन भी नहीं सकता था 


बड़ी उमर में उसे एक पुत्र हुआ था उसकी खुशी में भी सामान्य 


खर्च किया था, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से अधिक प्रिय होता 
है परन्तु इस साहूकार के विषय में यह नियम झूंठा हो जाता था 
वह अपने धन को अपने प्राण से भी अधिक प्रिय सम- 


कता था। 


एकं समयं उसके घर में डाका पडा संयोगनश इस रात्रि 


को साहूकार घर पर नहीं था, पास के एक आम में तगादा करने 
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( ९२ ) | 
को गया था वहां देरी हो जाने से घर पर आया नहीं था। र 
पर दो नौकर और साहूकार की खी थी उसकी गोद सें साल. 


का वच्चा था। डाकुओं को देखते ही दोनों नौकर साग गये 


| 


' डाङुओं में से कुछ बाहर रहे और दो घर में घुसे घर में सा 
त्यान पर देखा साहूकार न मिला, बच्चे सहित खरी को एक कम 
a #९ र 
स साया हुआ पाया, डाकूं आते ही वह जागत हो गई । साहा | 
की तंग करके उसके पास से धन का पता लगाकर धन लेने इ 
ख्याल से डाकू आये थे, वह निराश हुए। सब स्थान में घूमते ' 
हुए लेने के योग्य कोई 
इ कीमती पदार्थ न सिला तब छ। 


हाल किसी से कहने युझे मालूम है, वह अपना भीतरी ७. 
वन जाता | स्री से गाला नहीं है यदि हमें मिल जाता तो काग | 
५ ३३ जगा तेरे पास जो धन हे वह हमको रे |. 
अपने पास दा _. डंडे भी नहीं है, मेरा मालिक सब धर ॥ 
ˆ ` क उता है। प्रथम डाकू ते कहा हमको ब |. 
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नहीं देगी, दिखला नहीं देगी तो हम तेरे लड़के को मार डालेंगे । 
खली कांपती हुई वोली मेरे शरीर पर जो जेवर है वह सब मैं 
| उतार देती हूँ मेरे वच्चे को मत मारिये कह कर उसने अपने हाथ 
सं जेवर उतार कर सामने धर दिया । प्रथम डाकू बोला गड़ा 
हा धन भी दिखला दे । खी कांपती हुई चोली में सच कहती हँ 
सुझ इछ माळूम नहीं हे । दूसरे डाकू ने कहा तू उसे क्यों हैरान 
करता है, जेबर को उठाले में उसके पति को जानता हूँ इस 
विचारी को कुछ भी माळूम नहीं है । 
डाकू घर में सब स्थान पर घूमे सब स्थान पर ठोक २ कर 
. देखा परन्तु कहीं भी भीतर पोल हो ऐसा मालूम न हुआ, खी के 
पास से जो जेवर मिला वह लेकर चले गये । दूसरे दिन साहू- 
कार घर पर पहुँचा। खत्री ने डाकुओं को जेवर उतार दिया ऐसा 
जानकर बहुत कुछ कुडा कुछ दिन का अरसा देकर फिर उन्हीं 
डाकुओं ने आकर साहूकार के घर को घेर लिया। साहूकार 
डाकुओं को देखकर भागना चाहता था परन्तु भाग न सका, 
डाकुओं ने उसे पकड़ लिया । आम वाले साहूकार की 
भद्द करने को आ नहीं सकते थे, क्‍योंकि कई डाकू 
संगीनें लेकर बाहर पदरा दे रहे थे। डाकुओं ने साहूकार से 
अपना सब धन दे देने को कदा और कहा कि यदि तू माल नहीं 
देगा तो तुझे जान से मार देंगे | साहूकार ने कहा मुझे तुम लोग 
भले ही मार डालो मेरे पास है ही क्या कि मैं दू । मेरे पास बहुत 
माल है ऐसा कहकर तुमको किसी ने बहका दिया है, घर में सब 
` आन पर देख लो जो मिले सो ले जाओ। एक डाकू ने कहा 


i 
| 
| ( ९३ ) 
| 
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( ९४ ) | 
कैसी बातें बनाता है चल प्राण देने को तेयार होजा, कहकर दो | 
चार थप्पड़ जोर से लगा दिये, साहूकार घबराया और विचारने / 
लगा कि.यह दुष्ट मुझे छोड़ेंगे नहीं अब कया करूं ! में धन देकर | 
किन्दा-रहना भी पसंद नहीं करता, मुझे माए. उब मेरा | 
धन मुझे क्या काम में आवेगा ! डाकू से राते हुए कडा शु म | 
मार तुमे जो चाहिये सो ले ले मुझे जिन्दा छोड़ | एक डाकू ने | 
दो चांटे लगाते हुए कमर में हाथ डाला वहां से उसे तहखाने की | 

चाबी मिल गई उससे छीन क़र हाथ में लेकर बोला यह चावी | | 
किसकी है ? साइकार ने कुछ उत्तर न दिया तब उसे बहुत पीटा प 
अधिक कष्ट पाकर साहूकार बोला तहखाने की । डाकू ने कहा भे 
तहखाना कहां है? साहूकार तहूखाना दिखलाने को चाहता नहीं. | 
था परन्तु मार से बहुत घबड़ा गया आज तक्र वह समता था र 
कि प्राण से धन प्यारा है अब उसे मालूम हुआ क्रि माण. दे 
अधिक प्यारा है । उसने डाकुओं से कहा मेरे साथ चला स | ! 
* तहखाना दिखला देता हूं, मुझे मारो मत ऐसा कह कर घर के | | 
बाहर निकलने लगा; एक डाकू | ने मारकर नीचे पटक द्वि र । 
बाहर जाने न दिया और कहा, इस प्रकार के निमित्त. | 
भाग जाना चाहता है तू अब धन दिखाये विना बच नहीं सकता | 
तेरा धन तेरे घर में ही है बाहर नहीं है। गड़ा हुआ धन दिल | 
` दुष्ट तू प्राण खोकर ही धन देगा ! साहूकार मार से भय | । 
भीत होकर कांपता हुआ तहखाने की तरफ चला । तहर F 
पाखाने के नीचे था ! पाखाने के पास जाते हुए देख कर बज 
उसे फिर पीटा, साहूकार बेहोश होकर गिर गया । थोड़ी दे” | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(Sev) 


जब होश में आया तव बोला मैं तहाने के पास तुमको ले जा 
| द्वाथा तुम सुके पीट कर वेहोश कर देते हा । एक डाकू बोला 
| दरीः! पाखाने के तरफ कहा स जा रा साहूकार वोला.पाखान 
| प्रेंही तो तहखाना है । दसरे डाकू ने प्रथम डाकू को.रोका । 
|... साहूकार ने पाखाने की किवाडी खाल कर उस दीवाल की पीछे 
| एकर छोटी खिड़की थी डाकू से चाबी लेकर उस खास दी ओर 
| बोला यह तहखाना है, इसी में मेरा सब साल भरा है i 
डाकू नेःसाहूकार को सार कर वहाश नीचे पटक दिया और 
| हहखने में जाकर जितना जवाहरात और सुवण था पान चक्कर . 
| | हगाकर बाहर निकाल ले आया और सब डाकू उस लकर साई 
| दारको बेहोश छोड़कर चले गय । 
| साहूकार धन जाने से बहुत ड खी था, कुछ दिन में खी र 
भर गये, अकेला रहा; बुढ़ाप ते भी आकर घर वा बारव 
बीमार पड़ने लगा खांसी-खुरे होते हुए दमा डी ओर शरीर 
हाइ पिंजर ही रह गया । ख़ान का मिले नहीं सब कोई तिरस्कार 
करे इस प्रकार बहुत दुखी होकर सृत्यु को चाहता करने लगा ! 
एक दिन दःख के आंबेशा में रात्रि म॑ उठकर चौमासे में चढ़ी हुई 
नदी जो थोड़ी दूर पर “बहती थी उसमे #ः कर प्राण 
४ शर त्याग किया । 


क्षी को धन से बच्चे के ऊपर अंधिक प्रेम था इससे उसने 
नचे को-सारने न दिया और अपने शरीर के ऊपर का सा 
तार दिया, बच्चे को बचा लिया । साहूकार ने अपने गो > > 


| 
| 
कि. . 


भं 

| 

॥ 
| 
} 
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करकेंडाकुओं को धन दिखला दिया और पश्चात्‌ जब शारीर में प्राण 

रहे से अत्यन्त कष्ट हुआ तब आत्मा को दुःख न होने के लिये, | 
आत्मा के ऊपर अधिक प्रेम होने से प्राण का भी .त्याग कर | 
दिया । घन'पुत्र प्राणादि सब प्रिय हैँ तो भी घन से पुत्र प्रिय है ' 

पुत्र से प्राण प्रिय ह और प्राण से भी आत्मा प्रिय है। सबकी |. 
प्रियता आत्मा के लिये ही होती है। जो जो पदार्थ प्रिय लगते है | 
थे सब जब आत्मा के अनुकूल होते हैं तब ही प्रिय होते हैं, अनु: | 
कूल न हो इस समय प्रिय नहीं होते और आत्मा में तो कभी | 
प्रियता नहीं होती इसीसे आत्मा सब से अधिक प्रिय है यह ४ | | 
आत्मा में हँ ऐसा निश्चय करना चाहिये । | 


पर प्रेमास्पद तया 

मा न भूवमहं सदा | 
भूयासमिति यो द्रष्टा 
सोऽहमि त्यवधारय ।।२५।। 


अर्थ--मैं कभी भी नहीं था ऐसा नहीं है सैं हमेशा ही रगा 
इस प्रकार अत्यन्त प्रीति का विषय जो दृष्टा है वह में हूं ऐसा % | 
निश्चय कर | Ei, 
विवेचन । ` FE 

सूर्म बुद्धि से विचार करने से मालूम होता है. कि प | 
अस्तित्व का अभाव किसी को मालूम नहीं होता, . मैं नहीं ग | 
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ऐसा कोई नहीं जानता-कह नहा! सकता | शरीर के आव से 


. शपने को एक करके शरीर सें हूँ ऐसा समझकर भले कोइ 
| कहे, परन्तु आत्म आव से में नहीं था एसा कहना नहीं 
| बनता और वर्तमान काल में में न हूँ ऐसा पागल के 


सिवाय कोई नहीं कंह सकता। कहने वाला कह रहा है तब 
कहने वाले का निषेध किस प्रकार हो ? इस प्रकार भविष्य में 
भी में नहीं रहूँगा ऐसा भाव नहीं होता क्‍योंकि भविष्य को सिद्धि 
का स्थान आधार आत्मा है इस प्रकार तीनों काल में में नहीं हूँ 


| ऐसा नही है, में हमेशा हूँ ऐसा भान होता है यह ही सब्र से 


| 
रे 
| 
7 


अधिक प्रेम है । आत्मा ही सब का द्रष्टा होने से सव से अधिक 


प्रिय है। वह द्रष्टा में हूँ ऐसा निश्चय करना चाहिये । 


| 
| 
। 


| 


शंका-प्रियत्व पदार्थ में होता है बाहर होता है अपने 
आत्मा में किस प्रकार हो ? आत्मा प्रियत्व का ग्राहक है । पदाथ 
में प्रियत्व होने से उसका ग्राहक आत्मा बन सकता है | आत्मा 
ही प्रिय कहा जाय तब उसका ग्राहक कोन दोगा ! इसीसे 
चो आत्मा को अनुकूल होने वाला पदार्थ है वह ही प्रिय होता हे 


£ 


च” 


| आत्मा प्रिय नहीं । 


समाधान--आत्मा के अनुकूल होने से पदार्थ में प्रियत्व 
ता है यह ठीक है परन्तु जिसकी अनुकूलता में प्रियत्व है तब 
स्स स्वरूप सें प्रियत्व क्यों नहीं ? जैसे चूरमा में मिश्री की 
मास है चूरमा मीठा है । बह जिसकी मिठास सं मीठा है ऐसी 


भी मीठी हे इस प्रकार आत्मा प्रिय होता है, अग्रिय कभी 
. वा.वृ.७ 
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` अवस्था में बुद्धि का अभाव है. फिर भी कोई अपने को 


( ९८ ) | 
भी नहीं होता । अन्य पदार्थ के प्रियत्व का भ्राहक हीने से स्वयम्‌ || 
में प्रियत्व न हो ऐसा नहीं बन सकता | | 

शंका--मिश्री का दृष्टांत ठीक नहीं है चूरमे को मिठास का |. 


प्राहक मनुष्य है मिश्री नहीं है, मिश्री मिठास का स्वरूप है | 
ग्राहक नहीं है और आत्मा. ग्राहक होने से प्रिय केस है? 


समाधान-आत्मा. प्रियत्व का ग्राहक हं एसा जा तुमे ॥ 
मालूम होता है बह अज्ञान से है। जैसे मिश्री की मिठास ही | 
चूरमा में होती है इसी प्रकार आत्मा का प्रियत्व दी पदार्थ में | 
प्रतीत होता है। आत्मा अत्यन्त प्रिय है, सम्पूण प्रियत्व का | 
खजाना हे । डि 


शंका-बुद्धि से में हूं इस प्रकार बोघ होता हे बुद्धि न हा तो । 
बोध नहीं होता ! इस शरीर के प्रथम बुद्धि नहीं होती तब शरीर | 


बुद्धि न होने से मैं होऊंगा यह किस प्रकार सिद्ध हो ! 
हूँ ऐसा वतमान काल में ही शरीर और बुद्धि होने स 
सकता है | 


समाधान--बुद्धि से ही अस्तित्व सिद्ध होता है ऐसा नही | 
है। बुद्धि हो तब भी अस्तित्व चला नहीं जाता! 


था इस प्रकार मानता नहीं है; में तो था ही ऐसा ही मानता 
सुपृप्ति सं जगत्‌ का बोध नहीं था और तू ऐसा कहे कि शरीर 
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( ९९ ) 
| वहां था तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जाग्रत अवस्था में व्यव- 
| हार करने वाले शरीर का वहां अभाव ही है। अपने से भिन्न के 
| वोध में बुद्धि की आवश्यकता है अपने बोध में नहीं इससे बुद्धि 
५ रहित भी अपना अभाव कभी नहीं है। अज्ञान में आत्मा का 
| यथार्थं बोध नहीं होता तो भी हमेशा बने रहने का भाव आत्मा 
का ही है, इसलिये सबका द्रष्टा सब से अधिक प्रेम स्वरूप आत्मा 
में हूँ ऐसा ही निश्चय कर | 
यः साक्षिलक्षणो बोध- 

क ५ 

स्त्वं पदार्थ: स उच्यते । 
सालित्वसपि बोध -त्व- 
मविकारि तयाऽऽत्मनः ।।२६।। 


| अथ--जो ज्ञान स्वरूप आत्मा साक्षी रूप से प्रतीत होता है 
वह त्वंपद का अर्थ कहा जाता है, आत्मा में साक्तित्व बोधत्व भी 


निर्विकल्पता से है । 
विवेचन । 


._ आत्मा ज्ञान स्वरूप हे ऐसा सामान्य मनुष्य नहीं जानता, 
कोई तत्त्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करता है तब उसे 
आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा प्रतीत होता है । तत्त्वमसि महावाक्य 
रे भो त्वंपद है उसका व्यवहार में जीव भाव से उपयांग हाता 
i च स्वरूप भूत वास्तविक अर्थ किया जाय तो त्यं ज्ञान 

आत्मा ही कहा जाता है । सबका साक्षी होने स साक्ष 
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आत्मा ही कहा जाता है। जो किसी की भी सहायता विना स्वरम्‌ | 
और दसरों को प्रकाशित करता है उसे साक्षी कहते है । | 


ज्ञात स्वरूप और साक्षी ऐसा जो कथन किया है वह लौकिक 
ष्टि से विलक्षण है। सत्तिका ही जैसे घट का स्वरूप ६ ऐसे ज्ञान | 
ही जिसका स्वरूप है वह ज्ञान स्वरूप है । ज्ञान स्वरूप दीने सं | 
पथक्‌ ज्ञान करने वाला.न समझना चाहिये । साक्षी प्रकाश करता | 
है इससे उसे साक्षी भी कहते हैं यह विकार रहित है | 
इसीसे निर्बिकल्प है । सविकल्पज्ञान और सविकल्प साक्षी वह | 
नहीं है । | 

शंका--जब बह अविकारी निर्विकल्प स्वरूप हे तव उसमे ' 
ज्ञान स्वरूप और साक्षी कहना नहीं बनता, जहां कल्पना | 
का ही अभाव है वहां ज्ञान स्वरूप और साची किस प्रकार | 
कहा जाय ? । 


समाधान-तेरा कहना ठीक है । निर्विकल्प में ४ | । 
दोनों शब्दों का क्दना नहीं वनता परन्तु इम द | 
बाले सविकल्प में बैठ कर जो सविकल्प में है हे | 
शिष्य को सविकल्प में से. निर्विकल्प में लक्ष प्रचा ह 
कथन करते हैं. हमारा कहना निर्विकल्प में नहीं है तो भी * 
कल्प में लक्ष पहुँचाने का हेतु हो सकता है । ज्ञान खरूप 
से तू जैसे लौकिक ज्ञान है. ऐसा उसे न समक ले इसी 
ज्ञान स्वरूप कह कर निर्विक्रल्प कहा है और साक्षी भी 
साची के समान नहीं है। व्यवहार में साय का सादी 
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` ज्ञाता है यहां तो कल्पित सब कुछ साक्ष्य है इसीसे अमुक साक्ष्य 
|| कासाक्षी है ऐसा न दने से केवल प्रकाश स्वरूप से साक्षी का 
` कथन किया है इसीसे साक्षी भी कल्पना में न आवे. ऐसा निर्वि- 
कल्प ही रहा | विकार बाले पदार्थ सव अनात्म होते हैं इसीसे 
[वहन निर्विकार हैँ न निर्विकल्प ।है, आत्मा ही निर्विकारी होने 
| सेनिर्विकल्प है। 


| _ देहेन्द्रिय सनः प्राणा- 
हंकृतिभ्यो विलक्षणः । 


| प्रोज्झिता शेष षड्भाव- 
| विकारस्त्वं पदाभिधः ॥२७॥ 


| अर्थ-देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और अहंकार से आत्मा 
| विलक्षण है इसी कारण से ही जो जन्मादि षटू भाव विकार से 
। 

| रहि है वह त्वं पद का लक्ष्याथे है । 


. 9 
9 


| ' विवेचन | 
| 
f | ज्ञानस्वरूप साक्षी का कथन करके निर्विकल्प कहा उसे स्पष्ट 


र समझाने के लिये देहादिक से उसकी विलक्षणता को दिखलाते हे । 


b> 0 


| ऐ जड़ है तो भी व्यवहार काल में चैतन्य के समान व्यव 
{ | असा है, इन्द्रियां, सन, प्राण और अहंकार सूर्म है और 
$ | न्य हो ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार स्थूल रासर और 
|| ऽके अंग और सूकम शरीर और उसके अंग सव जड़ है; वे 
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जिसकी सत्ता से चैतन्य दीखते हैँ. बह आत्मा उन सबसे बिक | 
क्षण है । मायिक पदार्थों में चेतन विकारी प्रतीत होता है, क्योंकि | 
बह चेतन पदार्थ का नहीं है, आत्मा का है और न्ति से अनास | 
पदार्थ में प्रतीत होता है। पदार्थ विकारी है इसीसे उसमें पडा \ 
हुआ चेतन भी विकारी मालूम देता है। वास्तविकं चेतन अविः | 
कारी ही है । | 
पदार्थ के चेतन के समान आत्मा चेतन नहीं है वह अखंड | 
एक रस है कमी भी विकारी नहीं होता, कभी न्यूनाधिक प्रकाश | 
वाला भी नहीं होता, अनेक मायिक पदार्थों को प्रकाशित करने | । 
में भी स्वस्वरूप से किंचित्‌ भी न्यून नहीं होता सव अनात्म | 
पदार्थों में इस प्रकार नहीं होता, इसीसे आत्मा उनसे बिल" | 
क्षण है। ह 
सन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक शरीर में भी विकार को _ 
आप्त होते रहते हैं और आत्म चेतन ब्रह्मांड भर में रहा हुआ | 
होकर भी विकार को प्राप्त नहीं होता | मन, बुद्धि आदि व्यवहार 
में ही काम आते हैं अवस्थान्तर में नहीं परन्तु आत्म प्रकाश वो 
व्यवहार, अव्यवहार, भ्रान्ति, बन्ध, मोक्त आदि सब अवस्था ग | 
सब देरा काल में और सबसे अतीत प्रकाश ही देता दै 
` विलक्षण है । 


कळ 


स्थूल शरीर विकार स. युक्त ही होता है उसका ः । | 
अस्तित्व, इद्धि. परिणाम, क्षय और नाशदोता है, एक स्थिति. 
कभी नहीं रहता । उसके आधार में रहे हुए इन्द्रियां, मन! ऑ 
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और अहंकार भी उसके विकार के साथ में विकारी होते है । 
विकारी से विलक्षण अविकारी होता है इससे आत्मा इनसें 


विलक्षण है । 


देह, इन्द्रिय, मन, प्राणादि अविद्या का काय है ओर अविद्या 
के शरीर से युक्त रहते हैं. इससे सब व्यवहारिक सत्ता स दी हे 
और आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्वयम्‌ प्रकाश होने से सवम एकसा 
रहने वाला होने से, सबका आधार होने से पारमार्थिक है इसीसे 
व्यवहारिक पदार्थों से विलक्षण है. 
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जो सबसे विलक्षण, सब प्रकार के विकार स रहित आत्मा 
र है वह ही त्वं पद जिसे जीव कहते हैं उसका सच्चा स्वरूप है इसा 

| से जीव भाव की उपाधियों का त्याग करके रहा हुआ चतन्य 
स्वरूप ही मेरा त्वं पद का लक्ष्या हे ऐसा निश्चय कर । 
त्वमथसेवं निश्चिस्य 

तदर्थ चिंतयेत्पुनः | 

अतद्व्याइत्ति रुपेण 

साक्षाद्रिधि सुखेन च ॥२८॥ 

ऱ्य अथ के अर्थ को संशय रहित निश्चय करक दढ 
| करने के निसित्तःफिर:साक्षात बरह्म के प्रतिपादक श्रुति वार्क्या से 
| 6 तत्पद्‌ क्रा वारंवार चिन्तवन करना चाहिये । 
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त्वं पद का अर्थ तू है और तू कहने से सामान्य मनुष्य _ | 
अपन को जीव समझता हे, इसी से तू जीव है ऐसे त्वं पदके 
शब्दार्थ से ही उपदेश की सफलता नहीं होती । सामान्य अथ | 
को छोड़ कर विशेष अथे वाले श्रुति और बिचार द्वारा किये हुए | 
लक्ष्याथ का ही यहां कथन किया है, उसे ग्रहण करने से ही | 
कल्याण होता है | अनंत काल से मैं: जीव हूँ ऐसा जीव भाव | 
होने से बहुत दृढ़ होगया है इसीसे उस भाव को हटाने के लिये | 
सत्य स्वरूप का अभ्यास वारंवार करना चाहिये। जब तक | 
अमयादित शुद्ध चेतन स्वरूप में हूँ ऐसा पूर निश्चय न हो तव 
तक अनेक युक्ति ओर श्रुति वाक्यों से विचार करे । वारंवार ऐसे | 
विचार का नाम ही अभ्य़ास है । इस अभ्यास में सहायक ऐसे | 
तत्‌ पद्‌ का भी श्रति वाक्यों के अनुसार विचार करना चाहिये। _ 
त्वं पद और तत्‌ पद्‌ लौकिक में एक दूसरे से विरुद्ध हैं, तव तदै | 
और तत्‌ बह है । इसीसे त्वं और तत्‌ में अन्तर है, इस भेद की | 
निवारण करने के लिये जैसे त्वं का सत्य लच्यार्थं किया ईती | 
प्रकार तत्‌. का भी सत्य-तत्त्वार्थ लक्ष्याथ करना चाहिये अव. 
उसका लक्ष्याथ ठीक .हो जायगा तब तं का लच्या 
दृढ़ होगा। 
अप्रत्यक्ष पदार्थ कां जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता तब व 
प्रत्यक्ष करने के लिये श्रद्धा से काम लेना पड़ता है, सदूशुरु 
सत्शाल्ष पर विश्वास का नाम श्रद्धा है। रं पद में. रहा हु 
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` और जो तत्‌ पद में रहा हुआ परम तत्त्व है उसका विधि ओर 
निषेध मुख से श्रति वणन करती है। ऐसा है! इस प्रकार का 
| वर्णन विधि मुख कहा जाता है और ऐसा नहीं है” इस प्रकार 
से निषेध करके समझाया हुआ वाक्य निषेध वाक्य है। विधि 
वाच्यं में तत्त्व से सीधा सम्बन्ध है और निषेध वाक्यम निर्षथ 
क पश्चात्‌ शोष से सम्वन्ध है। निषेध वाक्य स॑ जां शष तत्त्व 
उसमा हुआ है वह विधि वाक्य द्वारा बलिष्ठ होता है; विधि 
| वाक्‍य साक्षात ब्रह्म के प्रतिपादक हैं इसीसे साक्षात्‌ ब्रह्म के प्रति- 
| पादक श्रुति वाक्यों से तत्‌ पद्‌ का वारंवार विचार करना 
| '  चाहिये। 

` त्वं और तत्‌ वस्तुतः एक ही है, व्यवहार की दशा मे इनका 
| भेदहे, व्यवहार में भेद है तो भी वस्तु मे भद नहा ह । व्यवहार 
| अबिद्या सहित है और वस्तु अविद्या रहित है। एक ली २ 
| पुरुष की खी है, वह दूसरे पुरुष की वहिन ई हेत प्रकार 
| व्यवहारिक भेद है और वस्तुतः खी में भेद नहीं हे । इसा प्रकार 
| षं और तत्‌ को समझना । व्यवद्दार में त्वं कर्ता भोक्ता जीव है 
| | और तत्‌ कमे फल भुगताने वाला इश्वर है तो भी पारमार्थिक म 
| | क नो चैतन्य त्वं हे वह ही चेतन्य चितू हे । 


॥ चअहंहीत्वं और तत्‌ है। अहं कदने वाला अपने सामन 
|| बालेको दूसरा मानकर तवं कहता है और दसरे को कथन करने 
| ` समय में जिसके लिये कथन कियां जाता है उस पुरुष का तत्‌ 
पर ' पानी वह कहता है । दूसरे को त्वं और तीसरे को तत्‌ कहा जाता 
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` ह| जिसको एक समय में त्व करके कथन किया था उसीको | 
दूसरे प्रसंग में दूसरे के साथ बात करते हुए तत्त-वह कहा जाता | 
है और ऐसे ही अन्य प्रसंग में जिसको तत्‌ कहा गया था चह | 
त्रं हो जाता है । तासये यह है कि तू का वह ऑर वह कातू ) 
होता है; इस प्रकार व्यवहार के भेद में भी त्व ओर तत्‌ स्वरूप | 
का भेद नहीं है श्रुति जीव को त्वं और इश्वर को तत्‌ कहती है | | 
पारमार्थिक में इन दोनों में भी भेद नहीं है एक ही है । 


व्यवहार में जीव से इश्वर की विशेषता है। जीव अपनी _ | 
तुच्छता को छोड़कर विशेषता वाला होना चाहता है, अधिक | 
सुख और ऐश्वये की चाहना करता है, इसी कारण इश्वर का | 
भी समझने की आवश्यकता है। इश्वर जीव से अधिक होता | 


| 
हुआ भी व्यवहार में है तब परम अवधि स्थान नहीं है । इश्वर | 
का ऐश्वर्य माया से युक्त होने से अवश्य नाश को प्राप्त होता है, | 
'इसीसे मायिक इश्वर को न ग्रहण करते हुए जो इश्वर का स्वरूप | 
' तत्पद का लक्ष्यार्थ है उसे ग्रहण करना चाहिये वह ही | 
दुःखों से रहित अखंड आनंद स्वरूप निरवधि है । 


निरस्ताशेष संसार- 
दोषो5स्थूलादि लक्षणः । 
अहश्यत्वादि गुंशकः 
पराकृत तमो मल्ः ॥२६ 
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` अर्थ--जो संसार के दोषों से रहित है, जो स्थूलादि लक्षणां 
` पे रहित है जो अद्ृश्यादि गुणों से रहित है जो अविद्याकृत 


तमोमल से रहित हे । 


FE: 
| 


विवेचन । 

| त्वं पद का लक्ष्याथ ही तत्‌ पद का लच्याथे है इस प्रकार 

| से कथन किया तब यह आकांक्षा होती है कि त्वं पद्‌ का लक्ष्याथे 

| तत्‌ कैसे होता है. । तत्‌ पद के वाच्याथ में ही इश्वर के सब गुणा 

द्री विशेषता है । वे जब लच्याथ में नहीं हें तव लद्ध्याथे किस 

| प्रकार का है ? उसे समभाते हें कि संसार अविद्या रूप हन र 

। सवदोपों से भरा हुआ है, संसारी होकर दोषों से रहित हो 

` ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है । दोष ही अनथ का मूल है, ज धी 

_ ख़रूप दोषों से भरा हुआ है और जीवकी दृष्टि से ईर " ऐश्वय 

' सर्वज्ञत्वादि गुणों से जीव के समान दोष नहीं है, तो र व्या का 

| ` ऐश्वयऔर सर्वेज्ञस्वादि उपाधियां संसार के बाहर की नहीं है; संसार 

_ प्ें हैं और संसारी को उनका भान होना संभव है । जीव जिस 

प्रकार अविद्या में फंसा हुआ है. इसी प्रकार ईध अविद्या म 

| फंसा हुआ नहीं है तो भी मायासे युक्त ही इश्वर है, जीव अविद्या 

| भें दबा हुआ होता हे और ईश्वर माया को दवाये हुए दै बल 

) संसार के विकारों से रहित भी संसार में है। जीव का अपचत 
होते से इन्र सापेक्ष है, यह.सब तत्‌ का वाच्याथे दी दै, सका 

| सच्या तो संसार के लंगने वाले और न लगने वाले दोषों से 

| परे है, दोष का वहां नाम निशान नहीं है, जिसको परजद्द कहते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


( १०८ ) | 


हैं. वह तत्‌ पद का लच्यार्थ है। परत्रह्म के एक देश में मायाह | 
आर माया में भासता हुआ प्रतिबिम्व अधिष्ठान चेतन सहित | 
इश्वर है इसीसे ईश्वर में जो माया कृत चेतन की परिच्छिन्नता | 
है बह तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ रूप परत्रह्म नहीं है । 


जीव के तीन शरीर हैं स्थूल, सूकम और कारण । जीव भाव | 
अनेक होने से सब जीवों के शरीर तीन होते हैं। जीव व्यष्टि रूप | 
है और सब जीवों का एक भाव रूप समष्टि जीव ईश्वर है, जीबों | 
के समान ईश्वर के भी तीन शरीर हें । जीवों के स्थूल शरीरों का | 
समष्टि रूप इश्वर का स्थूल शरीर विराट है, जीवों के सूस | 
शरीरों का समष्टि रूप ईश्वर का सूक्तम शरीर हिरण्यगर्भ है और |. 
जीवों के कारण शरीरों का समष्टि रूप ईश्वर का कारण शरीर 7 
अव्याकृत है। इस प्रकार जीवों के साथ ईश्वर का सम्बन्ध दै | 
ऐसा ईश्वर तत्‌ पदका वाच्य है और यह शरीरादि जिसमें नहीं | 
है ऐसा एक अखंड चेतन अन्तिम सवका आधार तत्‌ पर्द | 
'लक्ष्याथ है | तत्‌ पदके लक्ष्याथ में अविद्या और साया न होने से | 
इससे हुए शरीर भी नहीं हैं । | 


 य्यष्टि जीवों का अविद्या इत स्थूल शारीर ब्रारम्वार ज” | 
मृत्यु को प्राप्त होता है. और उनके सूकम और कारण शरीर  ( 
संस्कारों और उनके कारणों की बदली हुआ करती है पे | | 
शय से युक्त होते हैं और समष्टि जीव रूप इश्वर का EF | 
रहित शरीर कथन मात्र का है इसीसे संपूर्ण संसारं के दोषा 
रहित है । तरह 7 ० 
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व्यष्टि जीवों के पाप पुण्य रूप कम के संत्कार हृदय में पड़ते 
| हैं वे ही कमाशय हैं उसीसें से संस्कार जव पकते हैं. तब अदृश्य 
` दरेकर अन्य जन्मका देतु होते हैं, जीव अज्ञानी होकर कतो भोक्ता 
के भाव वाला होने से संस्कारों और उनका अदृश्य बनता 
है। इश्वर में अज्ञान नहीं दै इसीसे कता भोक्ता का भाव नहीं है 
. और उनके अभाव में उसको अदृश्य भी नहीं होता । जसे योग 
` शाक्षमें जीव से इश्वर की विशेषता दिखलाते हुए इश्वर को | 
` कर्माराय रहित कथन किया है । इश्वर का शुद्ध स्वरूप परब्रह्म 
` है बह तत्‌ पद का लच्वार्थ है वैसे ही जीव का शुद्ध स्वरूप भी 
रका शसः री जीव का 
पहा है इसीसे तत्‌ पंद का ल्क्ष्याथ ओर त्वं पद्‌ का उच्य 
एक हा है । च क 
अखंड तत्व रूप जो परत्नह्म है उसका डुकड़ा करन स्‌ काइ 
समर्थ नहीं है, टुकड़ा-परिच्छिन्न करने वाला पारमार्थिक 
सत्ताका अन्य कोई पदार्थ दै. नहीं, तव कौन टुकड़ा करे ! और 
जिसमें टुकड़ा होता नहीं है. उसमें टुकड़े का भान जन्त के 
विना हो नहीं सकता । जीव भ्रान्ति में है इससे. वह अपने को 
एक व्यक्ति-टुकड़ा समता है, इश्वर में कभी भी अज्ञान नहीं 
हेतव वह अपने को डुकद़ा केसे समझे ! उत्पत्ति नाश वाला 
ही विकारी हो सकता है इश्वर उत्पत्ति नाश रहित होने से 
विकार रहित हे, विक्रारी ही मलीन हो सकता ९. जो अविकारी 
` स्वरूप हे बह विकारी कभी नहीं हो सकता। सवेज्ञत्व आदि 
| चरके लक्षण भी जीव की दृष्टि में हैं. ईश्वर तो अपने स्वस्व- 
_ रैप पनरह में ही. स्थित है । 
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मायिक पदार्थ कभी भी एक अवस्था में स्थिर नहीं रह || 
सकते माया अवधि वाली है क्योंकि ज्ञान होते ही नहीं रहती | 
ऐसी माया ही जिसका उत्पत्ति स्थान है, उपादान कारण है | 
इससे ही परिच्छिन्ञता मर्यादा! आसती है, छोटा बड़ा गुण ४ 
आदि सब भेद माया-अविद्या का प्रभाव ह, परत्रह्म भाया | 
से परे है । बह माया के काल में भी माया का अधिः |. 
छान है इसीसे अवधि रहित है और इसी लिये उसका | 
. सत्‌ चित्‌ और आनन्द निरवधि है । यद्यपि सत्‌ चित्‌ | 
` और आनन्द ऐसा भेद उसमें होना अशक्य है, यह तीनों भेद | 
` वास्तविक नहीं है क्योंकि वह उसका स्वरूप है। भेद दृष्टि वालं || 
को सममने के हेतु तीन प्रकार करके समझाया जाता है। जो 
आनन्द मायिक सहारे से समझा जाता है वह विशेषता मायिक | 
होने से अवधि वाली है | अविद्या में आनन्द परब्रह्म का स्वरुप | 
हे ऐसा भान नहीं होता परन्तु पदाथ का गुण आनन्द है ऐसे | | 
जाना जाता है वास्तविक तो चह परब्रह्म का स्वरूप सम अ | 
निरवधि है | मायिक पदाथ से प्रतीत होने वाला आनन्द पिई | 
वधि नहीं होता और परत्रह्म का आनन्द तो स्वरूप दग से | 
निरवधि है ऐसे ही सत्य और सत्‌ स्वरूप में अन्तर है, | 
असत्‌ की अपेक्षा से होता है और सत्‌ स्वरूप त्रिकालाबाधि | | 
ह, किसी की भी अपेक्षा न रखते हुए सत्‌ है, वह परर दै 
आापेक्षिक सत्य मायिक है ओर व्यवहार में होता 
व्यवहार के लोप में सत्य का भी लोप हो जाता है अथवा वर | 
देश, काल, अवस्था, संयोग और प्रसंग में असत्य भी हो जाए 
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| > 

_ म निवृत्त नहीं दता, ऐसे दी चित्‌ ज्ञान स्वरूप है। जो सत है 
' बह चित है और जो चित्‌ है. वह आनन्द है । एक ही परत्रह्म 
` जो सममे के लिये तीन प्रकार के भाव से उसके स्वरूप को 
| सममाया है जो वस्तु स्वरूप अवधि रहित अर अखंड है। 


ह, 


जीव में रहे हुए व्यवहार में आने बाले विशेष सत्‌ चित 
| और आनन्द का जो भान होता है. चह दूसरे में दूसरे का होता 
हे इसीसे वह उत्पत्ति, नाश ओर परिच्छेद वाला है जव तक ' . 
| ` सत्‌, चित्‌ और आनन्द गुण को कक्षा में हैँ तव तक अवधियुक्त 
: ह। क्योंकि गुण प्रकृति के हैं. सत्‌ आदि जब प्रकृति मे मिलकर 
। गुण हो जाते हैं तब वे. विकारी होते हैं. ओर जहां प्रकृति और 
- प्रकृति के विकारों का अमाव है ऐसे अखंड स्थान में ज्ञानादि 
| स्वरूप होने से निरवधि हैं । जो ज्ञान अवधि वाला हे वह ज्ञान 
` स्वरूप नहीं हे वह अज्ञान की कक्षा का ही है इसी प्रकार सत्‌ 
चित्‌ और आनन्द को समझना चाहिये । स्वरूप से वे परजह्दा 


f 
च ही 

व्र. 

En, है | 

~ > 

। » 

+ 

छः 
क 


निरस्तातिशयानंदः 
सत्यः प्रज्ञानविय्रहः । 
ह सत्तास्वलचणः पूर्णः 
' परमात्मेति गीयते ॥३०। 
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अर्थ--जों निरवधि आनन्द स्वरूप है, जो सत्य दै शान | 
जिसका स्वरूप है, जो सत्ता मात्र दे, पन है वह परत्नह्म यानी | 
तत्‌ पद का लक्ष्याथ कहा जाता हे । 


विवेचन । 

परन्रह्म शब्दातीत होने से कथन करने के योग्य नहीं हे फिर | 
भी उसे तटस्थ रह कर सममा सकते हैं। जो सत्ता मात्र है, 
सत्ता स्वरूप है वह परब्रह्म है । सत्‌ स्वरूप का नाम ही सत्ता 
` मात्र है, उसे अस्तित्व रूप भी कह सकते हें । एक अस्तित्व ही 
मायिक पदार्थों का होना और न होने को सिद्ध करने वाला है 
क्योंकि माया और उसके पदार्थों में अपना अस्तित्व नहीं है | ; 

| जिसके अस्तित्व-आधार में माया, अज्ञान ओर. उनके कार्यों का | 
व्यवहार होता है और जो स्वयम्‌ एक रस विकार और व्यवहार _ 

* से रहित होता है ऐसा सत्ता स्वरूप परब्रह्म है । 


ब रा 
हरकत क ह कमक - शण 
८. el शक 


6 

` ज्ञोसब स्थान में यानी देश, काल, वस्तु आदि में परिफ _ 
पूर्ण ही पूर्ण रहता है जिसमें से अनेक मायिक पदार्था का परकार = | 
' होता है और प्रकाश देते हुए भी जिसकी पूर्णता कभी *& 
नहीं होती, पूर्ण में से पूर्ण ही होता है वह चैतन्य परत्रह ६ | 
भूत भविष्य और वतमान काल के अनेक पदार्थो का ज्ञान : | 
` ज्ञान स्वरूप के आधार में से हो सकता है, जो संपूण ज्ञान | 
खजाना है, ज्ञान स्वरूप हे; इसी प्रकार जो सब चैतन्यों द. 
चैतन्य स्वरूप है, अविकारी ज्ञान स्वरूप है वह परज | 
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४ ` जिसके आनन्द से संपूर्ण विश्व आनन्द को प्राप्त होता हे, 
जो निरवधि आनंद स्वरूप है, जिसका आनंद कभी अस्त को 
आप नहीं होता यानी निवृत्त नहीं होता बह परब्रह्म है। अज्ञानकी 


दशा आनंद का न्यूनाधिक होना, भासना ओर न भासना 


' माया के परदे से होता है । जैसे सूर्य प्रकाश ही देता 

` परन्तु बादल के आने से परदा करके प्रकाश को कमती करता 
| देतो भी सूर्य का स्वरूप- प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता हैं; इसी 
` अकार परमात्मा जो आनंद स्वरूप ह उसका आनंद सद्व ज्या 
_ का त्योंही रहता है उसे ही परब्रह्म समक । 


सवज्ञत्वं परेशत्व 

तथा संपणंशक्तिता । 
वेदेः समथ्यते यस्य | 
- तद्ब्रह्मेत्यवधारय ॥३९॥ 


व न नक ०_ F 
`` 'ञर्थ-ज्ञिसका सर्वज्ञत्व परमेश्‍वरत्व और संपूर्ण शक्तित्व 
चेद में प्रतिपादन किया है वह परजद्य है ऐसा तू निश्चय कर ! 


विवेचन । 


` प्रथम शुद्ध ब्रह्म जो वेदान्त परिभाषा में कारण ब्रह्म कद 
फेहा जाता हे उसका कथन किया था अब वह ही काये ब्रह्म 


त्‌ पदका वाच्य अथे इंश्वर है-वह है.। सुगुछओं को ससाने 
चाः सृ. | पा: 
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के लिये उपाधि से युक्त कहा जाता है फिर भी वह परब्रह्म ही है | 
ऐसा कथन करते हैं वेद में जिसको ईश्वर करके कथन किया है | 
बह परब्रह्म है ऐसा निश्चय करना चाहिये । | 

ब्रह्मांड में अनेक पदार्थ-प्राणी हैं, सबकी क्रिया, व्यवहार ५ 
और स्थिति आदिक में भेद है और ऐसे ही वे अल्पज्ञ हैं| सबमें | 
किसी प्रकार चमत्कार ऐश्वय भी भरा हुआ है और भिन्न २ | 
प्रकार की परिमित शक्तियां भी हैं परन्तु बे सव अल्पन्न अनीश्वर | 
और अल्प शक्ति हैं। इसीसे विरुद्ध जिसमें सर्वज्ञता, परम ऐेश्वयेता | 

और सबंशाक्तिमत्ता है ऐसे ( इश्वर) परत्रह्म का हृदय में चित- 
चन कर । 


शंका--जो ईश्वर तत्‌ पद का वाच्य अर्थ है उसीमें सवेज्त्व। | 
परमेश्वरत्व और सव शाक्तित्व है, लच्यार्थ परब्रह्म में ये लक्षण 
नहीं है । क्‍योंकि सर्व मायिक है, पदार्थ, प्राणी, भूत, भविष्यादि 
सब मायिक ही कहा जाता है, ऐसे मायिक पदार्थादि का ज्ञान जी _ 
मायिक हो उसे ही हो सकता है, इसीसे माया रहित परन्रह्म म 
सवज्ञत्व आदि बन नहीं सकता, पारमार्थिक परब्रह्म व्यवहारिक _ 
का बोध कर नहीं सकता । | 


समाधान- ज्ञान स्वरूप में सवे और न्यून का कहना ग 
नहीं सकता ये सब माया में ही होना संभव है, परन्तु 5 क कु 
पद का वाच्य अर्थ ईश्वर हे वह जीव के समान मायिक नहीं & | 
जीव जेसे अविद्या में दबा हुआ है वैसे इश्वर दबा हुआ नहीं दै 
इससे मायिक होते इए भी मायाके विकारोंसे रदित है | व च्या 
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| बाला ईश्वर और लक्याथ वाला ईश्वर भिन्न भिन्न हो ऐसा नहीं 


है यह भेद सुसुछु को एक कक्षा में समझाने के हेतु ही किया 
| गया है । 


शंका--जैसे वाच्यार्थे और लक्ष्याथ वाला इश्वर भिन्न नहीं 

है वैसे ही त्वंपद का वाच्यार्थं जो अविद्या का कर्ता भोक्ता जीव 
और अविद्या के विकारों से रहित त्वंपद का लक्ष्याथ कूटस्थ ये 
' दोनों सी भिन्न नहीं है; तव कूटस्थ को छोड़कर त्वंपदके वाच्याथे 

जीव की सिद्धि ही नहीं होगी । 

समाधान--यद्यपि तत्‌ पद के समान त्वंपद का लक्ष्याथ और 

। वाच्यार्थ में रहा हुआ परत्रह्म एक ही है परन्तु त्वंपदका वाच्याथे 
| बोव तो अविद्या के कारण सुख दुःख जन्म मरण को भोगता 
| ता है और ईश्वर में अज्ञान न होने से तत्‌ पदका वाच्यार्थ 
और लक्ष्याथे कथन मात्र है। जीव को तो अज्ञान की दशा में 
त्रं पदका वाच्यार्थं और लच्यार्थं एक नहीं है वाच्यार्थे में स्थित 
नीव बन्धन में है, बन्धन को भोगता है और लक्ष्याथ वाला 
बन्धन से निवृत्त होता है दोनों में बस्तु स्वरूप एक होते हुए भी 
बन्धन से रहित लच्यार्थ सममे में कल्याण दै। अज्ञान रूप 


'सममना चाहिये, जव ठीक २ अपना स्वरूप समम में आता है 
| पेब सव प्रकार से द्वेतका नाश ही होता है औरं इश्वर तो सर्वथा 
ही 

` यहां सवेज्ञत्व का जो कथन है वह मायिक भिन्नता के ज्ञान 
श कथन नहीं है, मूल तत्त्व का ज्ञान ददी सवक्ष का ज्ञान हे ओर 
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उपाधि को हटाने के लिये उपाधि वाला ओर शुद्ध स्वरूप को. 


शख्स 


( ११६ ) 
सववज्ञ है क्योंकि मूल तत्त्वको जानने से सब उससे है ऐसा जान 
जाता है। ` मायिक ऐश्‍वर्य का नाम परमेश्वर नहीं है, मायिक 
पदार्थों में जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वह तत्त्व परमेश्‍वर है | 
और भिन्न २ शक्तियां जिस एक में से होती हे उस तत्त्व का यी 
नाम ही सवे शक्तिंवान है | 


ऐसा कहा जाय कि जीव तो माया में बहुत अल्प 
जानता है उसकी अपेक्षा से इश्वर सब कुछ जानता है, सवका 
भिन्न प्रकार से जानता हे इसीसे सबज्ञ हे यह भी बन सकता | 
है; क्योंकि जीव का ज्ञान और दृष्टि अज्ञान से अल्प हो गई है _ 
इस प्रकार माया से युक्त इश्वर में नहीं हुआ हे इसीसे सवकी _ 
जानने वाला सवज्ञ है । जीव व्यष्टि रूप है जीबोंकी तीनों अवस्था _ 
संहित इश्वर समष्टि स्वरूप है इसी कारण संपूर्ण प्राणियों क 
संपूर्ण संस्कार इश्वर में होने से सर्वज्ञत्व इश्वर में दो सकता दै 
ऐसे ही जो संपूर्ण ऐश्रये. व्यष्टियो में है. वह सब एक समष्टि ग | 
होने से इश्वर संपूर्ण ऐश्वय वाला परमेश्वर हे और सब व्यष्टि 
का सामथ्य समष्टि में होने से सव शक्तिवांन भी है । 


' :` शंका-जब इश्वर को कथन मात्र ही वाच्यार्थे रूप में के | 
है.और उसे अपना बोध तो लक्ष्याथ परत्रह्म स्वरूप में दी दै १ | 
“वह सवज्ञत्वादि गुणों से. युक्त केसे दो सकता है! | 


| 

. समाधान--परत्नह्म और इश्वर दो पदार्थ नहीं है. एंक ही दै 
चेष्ट रहित ओर चेष्टा सहित, निस्पंद और स्पंद रूप | जस 
'कल्प समाधि में स्थित विदेह पुरुष और सविकल्प में रही 
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| श्षीवन्मुक्त पुरुष । ये दोनों हालत ज्ञानी की हैं, बाहर से दोनों सें . 
| भेद दीखता है परन्तु ज्ञान में और उसके फल में किसी प्रकार 
| का भेद नहीं है। विदेह पुरुष मुक्त है और जीवन्मुक्त भी मुक्त है, 
| न विदेह मुक्त को कतव्य है, न जीवन्मुक्त को कुछ कतेव्य है, 
किसी को सुख दुःख नहीं है, इसी प्रकार परत्रह्म और इश्वर 

को समझ । ` 

 ंका-जीव भी लच्याथं रूप स्वरूप से कूटस्थ-परत्रह्म ही 
| है और जब परत्रह्म ही सबका समष्टि है तब इश्वर के समान जीव 
| भी संवेज्ञ होना चाहिये । 


, समाधान--जीव का वास्तविक स्वरूप परत्रद्म ही है परन्तु 
| अज्ञान से आच्छादित होने से उसे स्वरूप का लक्ष नहीं है और 
| इसर माया में हे तो भी आवरण और विक्षेप शक्ति से रहित 
होने से मुक्त ही है । जीव बन्धन में होने से अल्पज्ञ हे । 


एक समय एक माम में एक तमाशा ( नाटक ) दो रहा था; 
वहां आस पास के आम वाले देखने को इकंट्रे हो रहे थे, नाटक 
देख ९ कर वे संब प्रसन्न होते थे । तमारो में ऐसे प्रसंग वारवार 
आते थे कि आरे कयां होगा, इसको जानने की आकांक्षा बंढ़ 
| जाती थी। आम वालों को तमाशे का वृत्तान्त माळूम न होने से 
पे आाश्चय में थे । 


इस नाटक का सूत्रधार किसी कारण वश बाहर आम गया 
वहां नाटक हो.रंहा था तब वह आ गया ओर देखने 
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चाले को अब आगे क्या होगा ऐसी आकांक्षा होती थी तब यह 


ब्रह्म तू हे ऐसा निश्चय कर | 


( १९८ ) | 
वाले जहां बैठकर नाटक देख रहे थे, वहां वेठ गया । जव देखने 


सूत्रधार उसे कह देता था, इससे लोग आश्चयं को प्राप्त होते थे। _ 
जो कोई कुछ नाटक के सम्बन्ध में पूछते थे वह सब कह देता था ' 
इसीसे सबने आश्रय के साथ निश्चय किया कि यह महापुरुष सब 
कुछ जानता है । | 

इसी प्रकार इश्वर जगत्‌ रूप नाटक का सुत्रधार ह. । संपूण | 
नाटक की रचना उसीसे हुई है, इसी कारण उसे सब पात्रो का _ 
सब हाल मालूम है; कौन पात्र किस समय पर क्या करेगा, किस 
अकार वर्तेगा, यह सब उसे माळूम है यह सर्वेज्ञता है। ऐसे पर 
ब्रह्म की हृद्य मं धारणा कर । 


यज्ज्ञानात्‌ सवं विज्ञानं 

श्रुतिषु प्रतिपादितम्‌ । 

मृदा्यनेक दृष्टांते- 
स्तठ्त्रह्मत्यवधारय ।।३२।। | 


. अथे-स्रतिका आदिक अनेक दृष्टान्तों से जिसके ज्ञान से | 
सवे का ज्ञान होता है ऐसा श्रुतियों में प्रतिपादन किया है. पर्द है 


विवेचन | 
` मुमुकुओं का हित करने के हेतु अनेक प्रकार की शति 
नरह को सममाती हैं इसमें कथन है कि जिसके ज्ञान से स द 
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( ११९ ) 


का ज्ञान होता है. वह परब्रह्म है। ऐसा कौन तत्त्व है कि जिसको 
| जानने से सव जाना जाय! संपूर्ण पदाथा क दा प्रकार के 
| - कारण होते है । एक निमित्त कारण दूसरा उपादान कारण । 
| पदार्थ की उत्पत्ति में केवल निमित्त होने वाला निमित्त कारण 
| है निमित्त कारण का कोई अश पदाथ म चहा हाता, 
| दार्थ और उसका निमित्त कारण भिन्न भिन्न होते हें । निमित्त 
| कारण के नाश ओर विकार से पदार्थ का नाश आर विकार 
| नहीं होता, वैसे ही पदार्थ के नाश और विकार में निमित्त कारण 
| का कुछ विगड़ता नहीं है। जैसे घट का निमित्त कारण इम्दार 
| है; कुम्हार घट बनाने में निमित्त है यानी कुम्दार हारा घट 
॥ बनता है। कुम्हार का कोई अंश घट म॑ नहीं ६, कुम्हार भिन्न है 
घट भिन्न है। कुम्हार मर जाय अथवा बीमार पड़े तो घट को 
| कुठ भी नहीं होता और घट फूट जाय अथवा सम्पूणं नाश को 
| आप हा जाय उसस कुम्ह्मर को कुछ नहीं होता । 


कस्त 
i . 


जिसमें से पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसे पदार्थे का उपादान 
| कारण कहते हैं, उपादान कारण और उससे बने इर पदार्थे में 
` एकता है यानी पदार्थ में उपादान तत्त्व रूप से रहा हुआ होता 
9 है दोनों भिन्न भिन्न वस्तु नहीं हात । पदार्थ के नाश से उपादान 
का नाश नहीं होता परन्तु उपादान के नाश स पदार्थे 

नाश अबश्य हो जाता है। जैसे खातिका घट का उपादान 
कारण है-घट सूतिका से उत्पन्न छशा है, मृतिका रूप 
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घट है और घट मृतिका का ही नाम है; दोनों एक दी. 


( १२०) 


वस्तु हैं तो भी छट टूट जाय तो झृतिका की कुछ भी हानि भँ 
होती और सतिका के न रहने में तो घट का रहना ही नहीं. 


बनता क्‍योंकि उपादान मृतिका घट में व्याप्त ही रहती हे । 


श्रुति का कथन है कि एक के जानने से सव जाना जाय वह 
कोन हे निमित्त कारण हे अथवा उपादान । निमित्त कारणँ 
SNE ~ उसको _ ७ जिसका 
पदाथ से भिन्न है इसंसे उसको जानने से चह जिस जि 


निमित्त है वह सब जाना नहीं जाता क्योंकि सब पदार्थामें उसका _ 


वतमान काल में सम्वन्ध नहीं है और उपादान कारण के ज्ञान 

से तों पदार्थे में उपादान रहा हुआ होने से--व्यापक होने से 

जान सकते हैं। जैसे कुम्हार के ज्ञान से कुम्हार के बनाये हुए 

संपूर्ण घट, सकोरा, सटकन्ना, कोठी जाने नहीं जाते क्योंकि वह 
उनसे भिन्न निमित्त रूप ही है, और म्रतिका जो उपादान है उसे 
जानने से संपूर्ण सृतिका का कार्य मृतिका ही हे. इस प्रकार जाने 
सकते है । ऐसे ही सुबर्ण सब जेबरों का उपांदान कारण है और 
सुनार निमित्त कारण है । सुनार को जानने से सब जेवर जाने 
नहीं जाते क्योंकि सुनार का वतमान जेवर में सम्बन्ध नहीं है 
और सुवरांकी जानने से तो संपूर्ण जेवर सुवर्णमय है इस प्रकार 
जान सकते हैं । परनह्म को जानने से सब पदांथे वस्तुतः परत्रह्म 
रूप ही है ऐसा जानाजाता है वह परबद्द तू है ऐसा निश्चय कर! 
अतियां सृतिका आदि कई दृष्टांतों से उपदेश करती हैं । 


` रकरा-घटादि संपूर्ण पात्र सूतिका के हैं और संपूर्ण जेवर 


_* सुवैस के हैं यह तो सामान्य ज्ञान है, विशेष कहां है !. मतिकी: 
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) के ज्ञान से भिन्न २ पात्रों का भिन्न २ ज्ञान होना चाहिय ऐसे ही 
' एक सुबणी के ज्ञान से भिन्न २ प्रकार के जेवरो का भिन्न २ 
ज्ञान हुआ चाहिये ऐसा नहीं होता इसीसे एतिका और सुबणं 
के ज्ञान से सव पात्र और सब जेबरों का ज्ञान होता हे ऐसा 
- कहना नहीं बनता । 

समाधान--सवका ज्ञान क्यों न हुआ ? जिसका ज्ञान हाता 
| है इसमें दो अंश हैं एक सत्यांश दूसरा उपाधि अशा। उपान 
। अंश के ज्ञान की सुमुक्षुओं को आवश्यकता नहा है और सबके 
 सत्यांश का ज्ञान तो होता ही है । 

| शंका-कारण के ज्ञान से कायं का. ज्ञान यानी रा 
| जानने से मृतिका के सव पात्रों को झतिका जानना उससे चल 
| कारही क्या हुआ ? 
समाधान--अङ्वेत तत्त्व की तरफ रुचि उत्पन्न करन क हलु 
| द्वांदोग्य उपनिषत्‌ में एक के वोध से सवका बोध हान का कथन 
| किया है। जैसे मृतिका के जानने से सव झतिका क कार्थ का 
| ज्ञान होता हे ऐसे परत्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण जगत्त का ज्ञान होता 
है है यानी नाम रूप को छोड़कर वस्तुतः संपूण पस्त्रह्म हे यह बोध 
| होता है। : 
| शंका--परत्रह्म कारण और जगत्‌ कार्य हो तो ऐसा बने 
१ ऐसा न होने से परन्नह्म के ज्ञान से जगत. का भी ज्ञान नहा बन 
१ सकता । परत्रह्म काये कारण से पर दै। . गन 
| समाधान--परब्रह्म स्वस्वरूप से किसी का काय और किर्स 
| का कारण नहा. हे'परन्तु विवर्तोपादान रूप.से जगत का उपादान 
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( | १२२ ) 


ग 


| 


कारण है इसी से जगत्‌ को चेतन्य का विवत और माया 


का परिणाम कहा जाता दै. । उपादान तीन प्रकार का 


हेः--परिणाम, आरम्भ ओर विवते । दूध का पूर्वरूप _ 


को छोड़ कर दही होना परिणाम है, तंतु से बन्न का बनना 
आरम्भ है, यह दोनों परिणाम और आरम्भ निगुण अव्यक्त में 
उत्पत्ति का हेतु हो नहीं सकता, बिवत ही उसमें युक्त हो सकता 
है । अपने मूल तत्त्व को न बदलते हुए अन्य रूप से प्रतीत होने 
को विवर्त कहते हैं जैसे जल का तरंग रूप से भान । विकार को 
प्राप्त न होने सें परब्रह्म का जगत परिणाम नहीं है ओर आरम्भ 
भी नहीं है क्योंकि आरम्भ में गुण-वजन बढ़ जाता हे इसीसे 
विवर्त रूप से जगत्‌ का उपादान कारण है ऐसा सुसु दशा म 


कह-सकते हैं और वही जगत्‌ माया में विकार होकर होने सं. 


माया का परिणाम है। 


. शंका--जब विवेक दृष्टि से माया ही नहीं है तब उसके परि- 
णाम की सिद्धि कैसे होगी ! अस्तित्व रहित पदार्थ से परि 
णाम केसे हो? 

समाधान--तूने सच कहा हे, जैसा तू कह रहा है ऐसा 
पूर्ण बोध हो जाय तेरी दृष्टि में माया का सवेदा अभाव 
_ तु कृतार्थं दो गया । ऐसा ही तू परन्नह्म का निश्चय कर ' 


यदानंत्यं प्रतिज्ञाय . 
्ुतिस्तस्सिद्धये जगौ । 
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तत्कायत्वं प्रपंचस्य 
. तदुत्रह्म्यवधारय ॥३३॥ 
अर्थ-जिसके अनंतत्व की प्रतिज्ञा करके अनंतत्व की 
| शिद्धि के अर्थ संपूरणं विश्व जिसका काय है ऐसा श्रुति में कहा 
त है वह ब्रह्म है ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन । 


` शंका--मैं ब्रह्म का निश्चय करना चाहता हूँ परन्तु एक तरफ 
से निश्चय करता हूँ तव दूसरी श्रुति को देखकर विचार होता दै. 
कि इस श्रुति में तो अनंत कहा दै, में किसका निश्चय करूं अद्वेत 
| काया अनंत का ? 

समाधान--तू अपनी मलीनता को हटाकर अपने स्वसंवेद्य 
तत्व का विचार कर । श्रुति परत्रह्म को अनंत कहती है इससे 
|. वह अनंत होगया अद्वैत न रहा ऐसी विकारी बुद्धि को इटा दे । 
| पर्व अद्वेत स्वरूप ही है, सुमुछ और जगत्‌ आदि प्राणी 
| पार्थ अनंत होने से सबमें ही उसका अस्तित्व-चैतन्य होने से 
| भनंतता से भी वस्तुतः वह ही है ऐसा कथन किया है। जिस 


| 
| 


| भार सूतिका के संपूण पात्र मृतिका स्वरूप है इस प्रकार पर्न 
रूप जगत्‌ भी अनंत.रूप से अतीत होता है फिर भी 

| सर्प से ब्रह्म ही हे । अनंत रूप से ब्रह्म ही प्रगट हुआ है, इस | 
| अर मुति का कथन दै इसीसे स्वरूप से अद्वैत और जगत्‌ के 
| भा में अनंत होने से दोनों का विरोध नहीं रै 
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शंका--परत्रह्म को अद्वेत और अनंत दोनों कहना वन नहीं 
सकता । एक काल में दोनों विरुद्ध धर्म वाला एक पदाथ हो 
नहीं सकता । 

समाधान--में एक ही काल में एक की दृष्टि में विरुद्ध धर्म 
का कथन नहीं करता जैसे वह अद्वैत है वैसे अनंत भी है। बोध 
चक न [a रेष्ठि ha ० 
में अद्वेत है ओर मुमुछ की दंष्टि में अनेक का भान होने 
उसका अनुवाद करके श्रुति में कथन किया है 

शंका--मुमुक्षुओं को अभी ज्ञान की सिद्धि हुई नहीं है इस 


४ च्य ७ हे ha ”"&% 
अवस्था में जगत्‌ की अनंतता का भास मायिक है ऐसी मायिक. 


अनंतता का कथन श्रुति क्यों करती है ? 
समाधान--श्रुति को तेरे जैसे अज्ञानी को बोध कराना है, 
ज्ञानी को बोध कराना नहीं है, तुझे अनंतता दीखती है पेसा 
दीखने में भी पदार्थ वस्तुतः परब्रह्म है यह उसका कथन है। 
. सब पदार्था को मायिक करके हटादे तो व्यापक तत्त्व का बोध 
तुझे किस प्रकार कराया जाय । 


राका यह जगतू प्रपंच परन्रह्म का काय हो नहीं सकता 
इसीसे जिसका यह काये है ऐसे परत्रह्म का निश्चय करना भी 
नहीं बनता । जो जगत्‌ प्रपंच परब्रह्म का कार्य माना जाय ती. 
_ रस्सी का काय भ्रांति का सर्प बनन जायगा और रस्सी का काय 
स्प हे नहीं । 
> समाधान-रस्सी का काय सर्प नहीं है: तब सपं जू 
काय हे ! तू कहे कि संप. तो भ्रांति अविद्या का कार्य है तो गर्द 
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अविद्या किसकी है? क्या रस्सी की अविद्या से-रस्सी का 
बथाथे वोध न होने से सप की उत्पत्ति नहीं है? इस प्रकार सब 
प्रपंच परत्नह्म के सहारे रही हुई अविद्या के क्षोभ से बना हुआ 
_ होने से परब्रह्म का कायं हे यह प्रथम में तुझे समझा चुका हूँ । 
' जवात्‌ का विवर्तोपादान कारण चैतन्य परब्रह्म है और वह जगत्‌ 
प्राया-अविद्या का परिणाम है। ब्रह्म शुद्ध है अक्वैत है कार्य 

कारण से रहित है यह तो सिद्धांत वाक्य है। स्वस्वरूप की 
खिति के निमित्त सुसुक्षुओं को प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता 

है। परत्रह्म का निश्चय करने में अनंत भी परत्रह्म ही है, जगत्‌ 
` जिसका काये है वह परत्रह्म है ऐसा कथन हे । 


शंका--जगत्‌ के उपादान ओर निमित्त दोनों कारण रूप से 
` इश्वर का कथन किया है परब्रह्म को भी कारण नहीं कहा 


समाधान--इश्वर परत्रह्म से. अभिन्न है, परब्रह्म से भी जगत्‌ 
| श्रतियां हैं | इश्वर जगत्‌ का उपादान और निमित्त 
. कारण हैं ऐसा जहां कथन है वहां परत्रह्म को शुद्ध रख कर कथन 
| किया है | मुमुछुओं को समभने में सुलभ होने के कारण इश्वर 
_ कौ परत्र से किंचित्‌ हटाकर सृष्टि रचना का कथन हे इसस 
` श्र परत्रह्म से भिन्स हो ऐसा नहीं है। उपाधि वाले जीव का 
। अधि हटाने के लिये ईश्वर की भी उपाधि का बणंन है परन्तु 
| गैसे जीव का अज्ञान का उपाधि से दुःख हाता हे एस इंश्वर का 
| 'पाधि ईश्वर को दुःख देने वाली नहीं है । इश्वर की दृष्टि में उपाधि 
; शै नही है इससे यह संपूर्ण प्रपंच रूप बिस्तार जिससे है, जिससे 
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प्रतीत होता है और जिसमें से तत्त्व रूप से हट नहीं सकता बह | 
परन्रह्म है ऐसा तू निश्चय कर । राग छेष सहित अनेकता का 
निश्चय तुरे दुःख दे रहा है उसे हटाते हुए अनंतता मायिक दृष्टि. 
से भासती हे, परब्रह्म ही बस्तु स्वरूप हे, वह तेरा और सव का 
आत्मस्वरूप है, ऐसा निश्चय कर । | 


विजिज्ञास्य तयायत्त 
वेदान्तेषु सुसुक्तुसिः । 
समथ्य ते (तियलेन 
तदुबह्मेत्यवधारय ।॥३४॥ 


अ्थे--मुमुक्ष पुरुषों को भी जिसको महा प्रयत्न से विचा- | 
रने योग्य वेदान्त वाक्यों में कहा हे वह ब्रह्म हे ऐसा तू | 
निश्चय कर | 


विवेचन । 


जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब जीते दे और 
जिसमें सब लीन होजाते हैं वह बरह्म है इस प्रकार का श्रुतिया म _ 
वर्णन है, क्योंकि परन्रझ सबका आत्म स्वरूप होने से 
ओर अप्रत्यक्ष से विलक्षण है फिर भी तत्त्ववेत्ताओ को नित. 
` अपरोच्न है। मुमुछुओं को उसका बोध करना 
है। सत्ता के मेद से और बुद्धि का अविषय होने स॑ जिसकी _ 
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क्व पुरुष अधिकारी के लक्षणों से युक्त होकर प्रयत्न करके 
बिचारने में समर्थ होते हैं-जानते हैं, वह परब्रह्म है । 


शंका--जिसमें सत्ता का भेद हो ओर बुद्धि का अविषय हो 
: ऐसे किसी भी पदार्थ का बोध होता देखा नहीं हे । जीव को वोध 
करने का साधन बुद्धि है, जब बुद्धि उसमें-उसके ज्ञान म॑ काम 
हीं देती तव बोध किस प्रकार होगा ? ओर सत्ता के भेद में भी 
बोध होना अशक्य हे, क्योंकि स्वप्नावस्था के किसी भी पदाथ का 
बोध प्रत्यक्ष जामत अवस्था की बुद्धि कर नहीं सकती । 


समाधान - व्यवहार में तो तूने जैसा कहा है ऐसा ही है परंतु 
रह वोध स्वस्वरूप का होने से व्यवद्दार रूप नहीं है। अपने 
' रूप का कभी अबोध नहीं होता, हर हालत में बोध रहता है । 
भज्ञान से विपरीत भाव हो रहा हं उस निवृत्त करन का आवरय- 
| फता ३। जहां विपरात ज्ञान हे वहां ही उसकी निवृत्ति होती है 
| वाद शेष तत्त्व का निरावरण होने से बोध होता है. इस प्रकार 
| हेने से बोध स्वरूप आत्मा का बोध व्यवहारिक बोध को अपंक्षा 
| सेविलक्षण है। भिन्नता युक्त बोध को ही तू बोध कहता हो तो 
| हतो अज्ञान में ही होता है। पारमार्थिक सत्ता व्यवहारिक 
| और प्रातिभासिक सत्ता का आधार होने से जब व्यवहारिक 
बीव व्यवहारिक सत्ता की उपाधि के भान को. हटा दे 
ऐक वह बोध स्वरूप है ऐसा बोध होता हे । इसीसे 
प्म का बोध कठिन हे, सामान्य मनुष्य ता एकता म 
ष होने को ही अशकच सममे हैं. इसी कारण बोध के निमित्त 
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सांधन चतुष्टय युक्त मुमुक्षु होना चाहिये । जो मुमुक्ष नहीं है उसे 
परन्रह्म का बोध नहीं होता । युमुक्षुओऑं को भी महा प्रयत्न से 
बोधकी सिद्धि होती है । जब निमल और तीत्र बुद्धि हो, परत्रह्म 
को जानने की हृढ इच्छा हो, सद्शाख् ओर सद्गुरु का 
संयोग हो तब सतत अभ्यास द्वारा वेदान्त वाक्यां से त्रह्म जाना 
जाता है। जहाँ संपूण ज्ञान का अन्त होजाय इस प्रकार के ज्ञान 
को वेदान्त कहते हैं । जब तक त्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक ही 
उसे जानना कठिन है और जानने के बाद इतना सुलभ होजाता 
है किसी भी व्यवहारिक पदार्थ का ज्ञान इतना सुलभ नहीं होता । 
और इस ज्ञानकी विशेषता यह है कि एक समय हुआ ज्ञान कभी 
जाता नहीं हे हर हालत में प्रत्यक्ष ही रहता हे कभी अप्रत्यक्ष 
नहीं होता इस प्रकार परत्रह्म को जानकर निश्चय करना चाहिये! 

जीवात्मना प्रवेशश्च 

` ` नियंतुत्व' च तान्‌ प्रति । 
श्रयते यस्य वेदेषु 


.. तदुब्रह्मत्यवधारय ॥३५॥। 
अथ--जिसका जगत्‌ में जीवात्मरूप से प्रवेशा और सब 
जीवों के प्रति नियंतृत्व वेद में कहा हुआ हे बह ब्रह्म तू है ऐसा 
तू निश्चय कर । | 
0 | > . विवेचन | जा 
' 'शंका--जीव जब व्यवहारिक हे .तब व्यवहारिक पदा 
का बोध करने की साम्यता वाला हो सकता हे । परब्र F 
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तब वह उसका बोध किस प्रकार कर सकता है ? 
` समाधान--जीव व्यवहार के कार्य करने से व्यवद्यारिक हो 
। ज ~ eS he. 
| ऐसा दीखता हे । वस्तुतः जीवत्व व्यवहारिक नहीं है, जीव में 


प्रम तत्त्व रहा हुआ हान सं तत्त्व बोध हो सकता हे जीव रूप 
मेईर के प्रतेश को श्रतियाँ हैं । 


| e [4 ha * ~ 
' शंक्रा--जव जीव रूप से भी इश्वरने ही प्रवेश किया है तब 
बृह विकारी होगा । 


[a ॥*५ ~ ha [a 

` समाधान--वह बिकारी नहीं हे प्रवेश करते हुए भी विकारी 
शि 

| 


बहो यह उसकी विलक्षणता है, जीव होते हुए भी वह विकारी 
नही हुआ । जसे आतशी शीशेमं सूयक प्रकाश का प्रवेश विशेष 
' सेता है तब भो वह विकारी नहीं होता इसी प्रकार अधिष्ठान 
' ससे ज्यों का त्यों रह कर चिदाभास से प्रयेश करता है । उसमें 
से पिदाभास होते हुए वह विकारी नहीं होता जसे आतशी शीशे 
१ बिंदु रूप प्रकाश होकर भी जिसका बिंदु हुआ वह विकारों न 
इ वैसे जीव में भो वह कूटस्थ रूप से रहा हुआ होने से उसका 
वेष हो सकता है। परब्रह्म का ही सब जीवों में प्रवेश. है और 
' ख॒ मं उसका ही नियंतृत्त्व है | 
 शंका-जब जीव रूपसे उसका ही प्रत्रेश है. और नियंता भी वह 
शै ऐतव उससे भिन्न जीवत्व ही कहां रदा ! स्र कुछ वही दोगया। , 
 समाधान-वास्तव्र में तो ऐसा ही है । अज्ञानी जीव का 
| खे प्रकार एकत्व का बोध नहीं है । जीव अज्ञान से आदुत्त होन 
अवोध हे उसे उपदेश द्वारा स्वस्वरूप का बोध कराने के देत 
पः “आ श्रतियों की प्रवृत्ति हे! 
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TS शाटकः ड 


( १३० ) 
: 'शंका--जबः जीव रूप से. परत्र का ही. प्रवेश, है तब तो बह. 
मिंट कर जीव हुआ, परत्र न रहा । 
. समाधान-परत्रह्म जींव रूप से प्रत्रेश करते हुए भी: अपने 
स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है, किसी. प्रकार से विकार को ग्राप्त 
नहीं होता । उसका विशेषता से जीव में प्रवेश हे । 


शंका--परत्रह्म का जीव प्रवेश किस प्रकार हुआ ओर वह. 
किस प्रकार से नियंता हे उसे भली: प्रकार समक में. आते ऐसे 
ृष्टात्त से समझाइये। ` 
प समाधांन-स्वयंभू राजकुमार के दृष्टान्त को श्रवणं कर-- 
एक समृद्धि वाले राज्य का राजकुमार जो छोटी उमर का था वह 
एक समय नौका में बैठ कर समुद्र को सैर करने चला गया, 
नौका में अन्य कई मनुष्यों: सहित नौका चलाने वाले भी थे।' 
नौका कुछ दूर गई इतने में वेग वाली. हवा चलने से समुद्र का 
जल उछलने लगा, नौका इधर से उधर चक्कर खाने लगी, नोका 
नाविकों के हाथ में'न रहते हुए हवा के वश हो. गई । कितनी दूर 
गई और किस दिशा में गई उसका किसी को पता नहीं था 
बैठने वाले सब समक रहे थे कि मरण निकट है कौन सी कस 
में नाव टूट जायगी अथवा पानी भर जाने पर डूब जायगी' 
इसका पता नहीं है। इस महाम आपत्ति में से बचना कठिन 
` इश्वर ही जिसकी रक्षा करेगा वह ही. बच सकेगा। पवन गे रभ 
अधिक जोर किया जिससे समुद्र में भारी हलफे आने लगे तुर्त 
नौका टेढ़ी होकर पानी भर जाने से दब गई । सब. मलुष्य 
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| गैंगिरे कोई ऊपर आता था कोई नीचे जाता था सव अपनी 
| ग्रपनी जान बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे जिसको तैरना आता 
| था वह तेरने लगा । अथाह समुद्र में कहां तक तेरा जायगा ऐसा 
विचार आने से निराश होते थे तो भी मरण पर्यन्त यत्न में ही 
हगे रहे । राजकुमार पानी सं नौका डूबने के साथ ही घबराहट 
| सवेद्वारा हा गया । पानी को लहरों ने उसे लाकर. एक छोटे. से 
| यू पर डाल दिया । टापू छोटा था और वहां कोई और मनुष्य 
` छवा नही. था । उसमें बुक्तादिक बहुत थे इससे एक , प्रकार का 
बगल ही था | दूसरे दिन जव सूर्य की धूप राजकुमार पर पड़ी 
 गैवह थोड़ी देर में सचेत हुआ । उसे भूख बहुत लगी थी परंतु 
| इछ खाने फो न था । वहां से वह आगे बढ़ा और कुछ पत्तों को 
साने योग्य समझ कर भूख शांत की, एक मीठे पानी का 
' मूला था वहां उसने पानी पिया । शरीर में कुछ बल आं जाने 
| एषह टापू में इधर उधर घूमनें लगा बहुत घूमा फिरा परन्तु 
| १३ मनुष्य न दीख पड़ा तव बह उसी भरने के पास लौट आया 

एक पड़ क नीचे पड़ा रहा । उसने जो अपने कमरपर हाथ 
भेता तो देखा. कि उसकी कटार मजबूती से बंधी होने से कमर 
एरक रही थी । उसने सोचा कि यहीं रहने के लिये एक कुटी 
शा लेंगा । उसके पास कटार थी ही उसने वृक्षों की शाखा 
काटकर रहने लायक पत्तों से छाई हुई एक कुटी तय्यार 
| व शी.। कुछ दिनों में वह खाने योग्य फलों को भी पहचान“ 
| ` शससे पत्त, फल और फूज खाकर आनन्द से दिन व्यतीत . 
र फैगो। जब लक मोपंडी बनाने म॑ लगा था, उसका चित्त 
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उसमें लगा रहा बांद को कुळ और काय करने की इच्छा होने 
लगी परन्तु काय कुछ था नहीं | तब वह जंगल की लकड़ी से 
अनेक प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी आदि बनाने लगा। कछ हो 
दिनों में बहुत से प्राणी बना डाले परन्तु थे सब खिलौने 
ही । देखने में आकृति थी, नाम भी रख लिये थे परन्तु 
कोई कुछ भी चेष्टा नहीं करते थे । उसने सोचा कि 
वेष्टा विना सब व्यथ ही हे यह चेष्टा क्यों नहीं करते? जब 
तक मेरी संत्ता का उनमें प्रवेश न होगा वे चेष्टा न करेगे । ऐसा 
सोच कर उसने सब के मस्तक मं एक एक छेद करना आरंभ 
किया और उसमें से धागा लगा कर सब के भिन्न भिन्न अंगों 
में जोड दिया । सब के धागो के एक में जुड़े रहने से उसके 
हिलाने से सब हिलने लगे | किसी का कोई अंग हिलता किसी 
का कोई कोई मुख ऊँचा नीचा करता है, कोई अंगड़ाई ले रहा 
है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कोई पक्षी पर फड़फड़ा रदी 
है इसी प्रकार जव राजकुमार डोर हिलांता तो सघ का सम्बन्ध 
उसी डोर से होने से सब चेष्टा करने लगते परन्तु सब की चेश | 
भिन्न होती थी | जब रस्सी छोड़ देता तो सब की चेष्टा बन्द हद 
जाती, इस प्रकार वह अनन्त काल तक रहा । 
` ` स्वयंभू राजकुमार कौन है ? वह इश्वर है वस्तुतः वह प. 
ब्रह्म हे । तू दी हे। इस दृष्टांत से समम में आया होगा किस 
भूमे अपने स्वरूप में रह कर ही छेद से रस्सी द्वारा 
सत्ता का परतरा कराया हे, रस्सी को खींचने घाला स्वयंभू. 
स्वयंपू के बनाये हुए आकृति वाले और जिसका नाम र्भा 
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ऐसे जीवों को रस्सी की सत्ता द्वारा चेष्टा कराता हे । त्रह्मरंध छेद 
| द्वार चेतन्य का आभास अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान में 
| पड़ा है वह ही प्रवेश हे । प्रवेश होने से प्राणियों की भिन्न चेष्टा 
दी प्रतीति होती है, सत्र की चेष्टा का और नियमन का हेतु 
इश्‍वर-परत्नह्म ही हे तेरा स्वरूप भी इनसे अभिन्न ही है, इस 
प्रकार बेद में जिस परब्रह्म के प्रवेश का कथन है वह दी परब्रह्म 
हूं है, ऐसा निश्चय कर । 


कमणां फलदातृत्व॑ 

यस्येव श्रूयते श्रुतो | 

जीवानां हेतु कते तं 

| तठ्ब्रह्मत्यवधारय ॥२६। | 
| | ' भ्रथे--जिसको श्रुति में जीवों को कमे फल का देने | वाला 
| औौर जीवो के कर्ता भाव में हेतु रूप (रक ) कदा हे वह अहा 
है, ऐसा तू निश्चय कर । 


a क “ताली रट करट 


विवेचन ।. 


भशर सामान्यता से कहा जाता है अब यह विचारना चाहिये 
| १ जीवों के किये हुए कर्मों का फल स्वतः प्राप्त होता दै. या फल 
| भैश्राप्त कराने वाला कोई अन्य है। जो ऐसा कहा जाय. कि 
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| __ जीव जैसा कमे करता है. वैसा ही फल प्राप्त करता है, इस ` 


BO 6 


'((:१३४ ) 

“ही यह बनता नहीं, क्योंकि कमे दो प्रकार के हैं-- पाप रूप और 
पुरुय रूप। उनका फल भी दो अकार का है, दुःख और सुख 
सब कोई सुख को चाहते हैं, सुख रूप कम का फल लेना चाहते 
हैं, पाप का फत्त दुःख लेना कोई भी नहीं चाहता; इससे जीव 
अपने किये पाप रूप कमे का फल दुःख स्वेच्छा से प्राप्त कर ले 
' यह नहीं बन सकता। सबका जीवन सुख दुःख युक्त ही देखने में 

' आता है इससे मालूम होता है कि जीबों के कर्म फल का देने 
बाला जीव से अन्य ह्‌ । ऐसा कहा जाय कि जीवों के कमं फल 
का दाता जीवों का अदष्ट है यह भी नहीं बनता क्योंकि अचष्ट 
जड़ है, जड़ स्वतंत्रता से फन्न देने में समर्थ नहीं होता । इसीसे 
जीवों के कमफ को देने वाला इश्वर ही है । ईश्वर अविकारी 
होने से जीं के कर्म के अनुसार फल देने वाला है । 

जिस प्रकार ईरवर जीवों के किये हुए कर्म के फल को देता 

है जैसे ही.वह जीवों के कठेत्व भाव का हेतु रूप प्रेरणा करने . 

नाया भौ. है उस भेरणा से ही अविया युक्त लीन में “में कता 

है ऐसा भाव होकर कर्ता बनता है। ईश्वर की मरणा सब में | 
सामान्य Ee है और जीव का कर्ता का भाव अज्ञान से विशेषवा 
वाला और परिच्छिन्न है। अविद्या में कर्ता वनकर दी भो 


ल है ओर करा ,जीय है । ईश्वर में विशेषता वाला प्रिच्चिर 
भहा त होते से उसे बन्धन नहीं है. और जीव में. निरोप 
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| जैसे जज सब स्थानों सें बस्तुतः एक ही प्रकार का है परन्तु 
। ' क्षा, काल और प्रथिवी के संग से युक्त परिच्छिन्न और अनेक 
| प्रकार का होता है; इसी प्रकार जल वस्तु के समान इश्वर-प्रेरणा 
| और फलदाठृत्व है और अनेक प्रकार के भावाभाव रूप अन्त:- 
| करण के विकारयुक्त संग दोष वाला जीव भिन्त २ अकार के 
करता भोक्ता के भाव वाला होता है । वस्तुतः जीव स्वरूप ही 
| ष्र है ओर इश्वर स्वरूप ही परत्रह्म है, इसीसे विकार वाले 
| भावो को हटा कर जीवों का फलदाता और कठेत्व प्रेरक 
| ्रर-ब्रह्म ही जीव का सच्चा स्वरूप है; ऐसे ब्रह्म का. निश्चय 
| करना चाहिये] 
4 शंका-परिच्छिञ और भोग में परतंत्र ऐसा जीव भें व्या- 
पक परत्रह्म हूँ? ऐसा निश्चय किस प्रकार कर सकता है ? 


| ' समाधान-जैसे नट अनेक स्वांग धारण करता है परन्तु 
| असमे रहे हुए सनुष्यत्व से स्वांग का कोई सम्बन्ध नहीं है; इसी 
| | प्रकार प्रत्यक आत्मा पारमार्थिक स्वरूप होने स॑उसम 
| परिच्छिन्नता ओर. परतन्त्रता स्वरूप से नहीं है। जीव को 
| अज्ञान से ही भोग में परतन्त्रता और परिच्छिनता का भान 
शेता है, अज्ञान की दृष्टि हटाने के निमित्त उस अपच शुद्ध 
| «रूप का निश्चय करना चाहिये) | 

|  शंका-अपने शुद्ध स्वरूप क्रा निश्चय कौन करे? अज्ञानी 
 भैबश्शुद्ध है. ऐसा अशुद्ध जीव “मैं शुद्ध स्वरूप हुनच्यापक 
| ऐसा निश्चय करे तो बह मिथ्या निश्चय हुआ ओर कहो क्रि 
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शुद्ध ही शुद्ध का निश्चय करे तो बनता नहीं है । वह शुद्ध है ही 
तो उसे निश्चय करने से क्या? यह परतंत्र अल्पज्ञ के निश्चय 
वाला व्यापक का निश्चय नहीं कर सकता । 


समाधान- शुद्ध को निश्चय करने की आवश्यकता ही नहीं 


है अशुद्ध को ही अशुद्धि निवृत्त करने के निमित्त अपने शुद्ध 
स्वरूप का निश्चय करना चाहिये; जब वह शुद्ध का निश्चय करता 
` है तब अविद्याकत सब उपाधियों का बाध करता है इसीसे यह 
निश्चय सफल होता है मिथ्या नहीं रहता, स्वरूप प्राप्ति का हेतु 
होता है । जैसे कोई मनुष्य सोया हुआ स्वप्न में बहुत घबरा रहा 


' है, चिल्लाता है तव पास वाले जाग्रत मनुष्य हे देवदत्त, आदि. 
नाम से पुकार कर जाग्रत कर देते हैं, जाग्रत होते ही भयंकर . 


I 


दृश्य और कष्ट निवृत्त हो जाते हैं । शास्र भी अज्ञान नींद में सोये - 


हुए जीव को तू शुद्ध स्वरूप है ऐसा कथन करके स्वस्वरूप म॑ 


जाग्रत कर देते हैं। 

तत्त्वं पदार्थो निर्णीतो 

` वाक्याथंश्चिन्त्यते ऽघुना । 
तादात्म्यमत्र वाक्यार्थ- 
स्तयोरेव पदाथंयोः ।।३७॥ 
अर्थ-तत्‌ और त्वं पदार्थं के अर्थ का निणय किया अर 

वाक्यार्थ का निणय करते हें । महा वाक्य के अर्थ में तरप 
त्व॑ 'पद के तादात्म्य ( एकता ) के अर्थ को दी स्वर्ण 
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विवेचन । 


| तत्‌ पद और त्वं पद का वास्तविक अर्थ यानी लक्ष्याथे पर- 
| इहे । कई स्थानों में केवल शब्दार्थ से जब काम नहीं चलता 
व लक्ष्याथे से काम लिया जाता है । शब्दार्थ से ठीक संगति 
| री लगती अथवा अथ में विरोध आता है ऐसे स्थान में बुद्धि 
| एक अर्थं किया जाता है तब जो अथे वास्तविक होता है वह 
| यार्थ होता है । तत्त्वमसि महावाक्य में केवल शब्दार्थ करने 
| ऐं विरोध आता है इससे विवेक सहित अर्थ किया जाता है । 
| त्तपद और त्वंपद का शुद्ध परत्रह्म अर्थ प्रथम कर दिया है 
परतु जेसे ये दोनों भिन्न हैं. ऐसे परत्रह्म एक होते हुए भी भिन्न 
भिन्न ही होगा ऐसे विचार की निवृत्ति के हेतु वाक्याथे को करते 
| श्रुति ने दोनों पदों का वाक्याथ एकता रूप तादात्म्य को ही 
| सीकार किया हे । 
| व्यवहारिक में व्यष्टि और समष्टि जीव ईश्वर है । जीव को 
| ५ भपना स्वरूप प्रत्यक्‌ है ओर इश्वर का स्वरूप परोक्ष है, इस 
| कार भिन्न है। दोनों को शुद्ध कहने के पश्चात्‌ दोनों की भिन्नता 
भी निवृत्त करना चाहिये क्‍योंकि जब तक भिन्नता रहेगी तब 


~ 


( १३२८ ) 


परब्रह्म है। दोनों के सिन्न शब्द होते हुए भी दोनां की एकता 
तादात्म्य है इस प्रकार श्रति का कथन है । 
शंक्रा-श्रृति तादात्म्य का कथन क्यों करती है जब्र तत 
ओर त्वं दोनों एक हैं तव श्रति में दोनों का कथन करके एकता 
क्यों की हे! 
` ` समाधान- अज्ञानी मनुष्यों को समाने के निमित्त अज्ञानी 
के संममें हुए जीव ओर इश्वर का श्रुति कथन करती है और 
कहती है कि दोनों तत्त्व से शुद्ध होने से दो नहीं हैं, एक ही 
हैं, ऐसा महा वाक्य से एकता का कथन है । दो का कथन वास्त- 
बिक होता तो एकता संभव ही नहीं थी । दो का भाव अज्ञान 
'से है इससे अज्ञान में से निवृत्त करने की श्रुति का तादात्य 
कथन है । 
एक राजा राज काज में निपुण था, अपना काये दक्षता पूर्वक 
करता था, इससे सब राज्य कमचारियों को भी अपना अपना 
काम सचेत होकर प्रामाणिकता से करना पड़ता था । देश सुखी 
आर समृद्धिवान था परन्तु कभी कभी बदमाश लोग उपद्रव 
'करके लोगों को दुःखी क्रियां करते थे इससे राजा भी स्वयम्‌ मेष 
'बदल करके अपने राज्य में धूमा करता था। राजा रात्रि त्या 
'दिन में भेष बदल कर कार्य करने में इस प्रकार चतुरथा 
उसके पास हमेशा रहने वाला पुरुष सी “यह राजा है, भेष 
हुए है? इस प्रकार जान नहीं हो. सकता था। राजा भेष 
साथ में अपने शरीर की आकृति और शब्द क्रो भी ब्रश 
था इसी कारण किसी से पहिचानां नहीं जादा था! 
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| ज्ञाने अपने बदले हुए भेष में रहने के लिये . एक मालिन 
| छा मकान पसंद किया था वहां ही वह रहा करता था, मालिन 
| पेशे एक परदेशी व्यापारी हूँ? ऐसा कह रखा था, मालिन भी 
| 'उसे व्यापारी ही समझती थी । राजा की तरफ से वारम्वार दाम 
| मिढने से मालिन राजा को चाहती थी और गुप्त से गुप्त बात 
| .प्रीजो वह जानती थी सब राजा से कह देती थी । एक समय 


> 


गा व्यापारी के भेप में मालिन के यहां टिका हुआ था तब 
| गिन ने राजा से कदा “आज रात्रि में राजमहल में उपद्रव 
| हरते की बात मेंने सुनी हे” राजा ने कहा “क्या महल में राजा 


र ~ = 


| दं है!” मालिन ने कहा “दो दिन से राजा किसी काये वश 
4 ए्जंधानी से वाहर चले गये हैं ऐसा मौका देखकर वदमाश उप- 
| | श्र करने बाले हैं, आज रात्रि को वे राजमहल में घुसकर रानी 
गते में रहने वाले हीरे के हार की चोरी करने वाले है, ऐसी 
| ए बात सेने सुनी है, राज कमचारी तो राजा के जाने से सचत 
| ऐ रत हैं, बन्दोवस्त भी पूर्ण है |” राजा ने कहा, तेने सुभे 
| थम से ही चेत करा दिया. अच्छा किया आज रात्रि को सुरे 
| फे व्यापारीके यहां जाना है, मैंने उसके पास पहुँचने का वायदा 
| किया है अब तो जाना ही पडेगा । मालिन ने कहा, आज को 
| ऐमि बाहर न निकला जाय तो अच्छा है, यहां के बदमाश विल- 
| \ ह रात्रि को बदमाश. के हाथ में अथवा राज्य कमचारी के 


क 
से 


es 
ie जाने का अन्देशा है । राजा ने कदा, में सचेत रहेगा 


| 
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. रात्रि के समय में राजा मालिन के यहां से बदमाशों द्री 
तलाश में निकला; जहां जहां राज कर्मचारी उसको रोकतेथे 
बहां वहां अपनी चतुरता से व्यापारी का पूणं भेष निभाते हुए 
निकल कर आगे चला जाता था । बदमाशों ने राजमहल में युक्ति 
से घुस कर सोई हुई रानी के गले में से द्वीरे का हार निकाल 
लिया और महल के बाहर निकल कर भाग गये । भागते हुए 
खटका होने से राज कमचारी बदमाशों को पकड़ने को दोड़े। 
बदमाश कभी दीखें कभी न दीखें ऐसे भाग रहे थे एक कमचारी 
ने दौड़ कर एक मनुष्य को कुळ अन्धेरे में ही पकड़ लिया, 
बदमाश के बदले व्यापारी के भेषमं घूमता हुआ राजा ही पकड़ा 
गया । राजा ने परदेशी व्यापारी होने का कथन किया, इतने में 
अर भो कई कमचारी वहां आ पहुंचे और राजा को बदमाश 
समक कर खूब पीटा; राजा ने बहुत नम्र भाव से हाथ जोड़ कर 
विनती की कि में बदमाश नहीं हूं व्यापारी हूं परन्तु किसी कम 
चारी चे राजा की बात को माना नहीं अन्त में राजा न कहा 
तुम्हारा राजा हूँ तुम लोग सुके न पहिचान कर कष्ट देते दो इस 
बात का तुमको पश्चाताप होगा आदि बहुत कहा परन्छ i 


'कमचारियों ने कळ न सुना और बांधकर चौकी मे ल जाकर 
` बन्द कर दिया । 


व्यापारी ओर राजा दोनों नाम भिन्न २ हैं दोनोंका पजा 
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| शंका-इस दृष्टान्त में तो राजा व्यापारी का भेष धारण 
किये हुए था इसी कारण से एक है | जीव इंश्वर तो भिन्न र हैं | 
| समाधान--इश्वर ने भी तो अविद्या से जीव का भेष घारण 
| का है। जैसे व्यापारी वास्तविक नहीं था, वह राजा ही था 
इसी प्रकार जीव भी वास्तविक नहीं हे एक ही है। जीव के 
'इत्व से इश्वर तत्त्व भिन्न नही है इस प्रकार इश्वर के तत्त्व से 
| इब का तत्त्व भी भिन्न नहीं है। एक के यथाथ बोध में दूसरे 
ही प्रथकता कहां है ? जैसे व्यापारी चर राजा एक समय में 
तों भिन्न २ नहीं हैं ऐसे जीव इश्वर को समक | 


संसगों वा विशिष्टो वा 
वाक्यार्थो नात्र संमत: । 
००, क$ 
अखंडेक रसत्वं स 
. वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥२८॥ 
झरथ-यहां संसर्ग अथवा विशिष्ट रूप वाक्यार्थ (महावाक्य) 


[ भे सीकार नहीं हे, परंतु बह अखंड एक रस वस्तुकी प्रतीति रूप . 
| को विद्वान्‌ पुरुषों ने स्वीकार किया है । 


विवेचन | 


| से विशिष्ट से ओर तादात्म्य से ऐसे तीन प्रकार से 
' याथ किया जाता हे । विशेषण विशेष्य भाव संसग होता है 
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करके दिखलाता है इससे नील ( काला ) उजले कमल .रूप 
विशेष्य के साथ विशेषण रूप से युक्त होता है, वैसे ही कमत 
पद॒ भी नील गुण से वख्जादिक से भिन्न करके विशेष्य कमल के 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है इससे विरोपण विशेष्य भाव संसग 
कहा जाता है । दंड वाला देवदत्त है इस घाकय में दंड विशिष्ट 
देवदत्त वाक्यार्थ होता है, दंड से युक्त होने से दंड विशिष्ट देव- 
दत्त है. यह विशिष्ट कहा जाता है। संसग ( सम्बन्ध ) से होने 
वाला ज्ञान संसग हे और मिले हुए का ज्ञान विशिष्ट है, ऐसे 
दोनों प्रकार के ज्ञान का. महा वाक्य में अथ नहीं हे । ये दोनों 
संसग आर विशिष्ट भिन्नता युक्त ही होते हैं इससे महा वाक्य 
की एकता का बोध नहीं हो सकता । तीसरा जो तादात्म्य दै 
उसमं ही एकता का बोध होता हे इसीसे विद्वान्‌ पुरुषों ने महा 
वाक्य का तादात्म्य ( एकता ) रूप अर्थं का ही स्वीकार किया 
` है। तत्‌ त्वं यानी वह तू है और त्वं तत्‌ यानी तू वह है। ततं 
इश्वर त्वं जीव है और त्वं जीव तत्‌ इश्वर है; तत्त्व से दोनों 
अभिन्न--एक ही हें ऐसा अखंड एक रस वस्तु की प्रतीति रूप 
अथ ही महा वाक्य का अर्थ हे । इसीकों समानाधिकरण कहते 
हैं दोनों की एकता किस प्रकार है यह नीचे के दृष्टान्त से समम 
में आता है-- ह 
एक किसान की कन्या बहुत चतुर थी, एक दो प्रसंगो मे 

' णजा ने. उसको बुद्धि देखी. ओर मोहित होकर उसके बॉ से 
कहता भेजा कि में तेरी कन्या से विवाह, करना: चाहता हँ. । ९ 
किसान ने कहा, मेये कन्या.की. सम्मतिः लेकर 'आप उससे विवा 
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ह सकते-हैं !” तब .राजा ने किसान की कन्या से विवाह: करने . 
॥श्रेक्दा तब वह योजी में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपसे . 
| वाह कर सकती हूँ । राजा ने कहा वाल तेरी प्रतिज्ञा क्या है ? 
| ह्या बोली आप राजा महाराजा हो हम तुच्छ किसान हैं आप - 
| उदि मुझ पर नाराज हो जाओ तो मेरी दुदेशा होगी इससे किसी 

|| ब़रण से मुक पर अप्रसन्न होकर राजमहल से निकालने के 
| सय मेरी. प्रिय वस्तु सुफे ले जाने देना। आप इस प्रकार स्वीकार 

| छंतो में आपसे विवाह कर सकती हँ । राजा ने कन्या. की 
| सको स्त्रीकार किया । राजा कन्या से विवाह करके राज- 

| ऋत में ले गया वहां उसे पटरानी बना कर दोनों आनन्द से. 
| छने लगे । 


कुछ समय के बाद रानी से राजा नाखुश. हुआ एक, दो, 
गै ऐसे कई संयोगं में नाराज होता हीं गया” तब क्रोध में 

कर रानी से बोला--तू गोवर मूत को फकचे वाली किसान 
|धपृत्री ही रही, मेने तुझे राची बना दिया इसस तरा आभ- 
| | न बढ़े गया सुझे भी कुछ समभती नहीं है; मेरा अपमान | 
॥ लेको उद्यत हो जाती है, तेरे तकदीर में गोबर मूत उठाने” 
| भह निर्माण हुआ है. जात पर भात पड़ती है. कुजात पर 
है, तू रानी होने के योग्य ही नहीं है निकल मेरे महल म से ! 
। | | गे, जैसे भेस प्रथम तू अपने पिता की झोपडी म॑ गरावा स दु. खी. 
| सेसी प्रकार दुःखी जीवन व्यतीत कर.। राची ने राजमददल. 
| 9 चत्ने जाने को स्वीकार करते हुए कहा. आप नाराज़ च हो 
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आज की रात्रि मुझे महल में रहने दो कल सुबह में अपने पिता 
की टूटों फूरी मोंपड़ी में रहने को चली जाऊंगी । 

"रात्रि में राजा निद्रावश हो गया तब रानी ने राजा पर एक 
ऐसी औषधि का प्रयोग किया कि उसे सूघने से उसे गहरी निद्रा 
झा गई । रानी मनुष्यों को बुलाकर सोये हुए राजा को पलंग 
सहित उठवाकर अपने पिता की मोंपड़ी में ले गईं । सुबह जब 


राजा की निद्रा भंग हुई तब राजा ने देखा कि में राजमहल में 


नहीं हूँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ा हूं! वह आश्य सहित 
बोला, हा ! में कहां हूं !! रानी पलंग के नीचे बेठी हुई राजा की 
सब चेष्टा देख रही थी वह सामने आकर विनय सहित कहने 
लगीः आप कहां हो इसमें क्या विचार करते हो ? आप मेरे 
बाप की मोंपड़ी में हो, आपकी आज्ञानुसार मैंने राजमहल का 
त्याग किया है; में अपनी वस्तु--अपने गुप्त धन को अपने साथ 
ले आई हूं जिसको मैं अपने प्राण से भो अधिक चाहती हू 
लगत्‌ के सब पदार्थों से जो मुझे अधिक प्रिय है उसको में अपने 
साथ ले आई हू । पत्नी को पति से अधिक प्रिय पदार्थ इस 
दुनियां में अन्य क्या हो सकता है ? आप ही मेरे जीवेश्वर दो 
भेरा गुप्त घन हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा धन ले 
आते में मुझसे अपराध हुआ हो तो आपके पास क्षमा 
याचना करती हूं। 
रानी के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा अर्त्य 


में तुझे ठीक पहचानता नहीं था आज हो तरी पूर्ण पहचान हुई 
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| हू मुझे इतनी हद तक चाहती है ऐसा मुझे स्वप्न में भी ख्याल 
| तथा, तेने सेर कोई अपराध नहीं किया है मैंने ही तुझ पर 
| गुस्से होने का अपराध किया है इसकी मैं क्षमा चाहता हूं । 
| चात्‌ राजा रानी दोनों राजमहल में चले गये और दोनों ने 
| भ्रापस के प्रेम को एकता सहित आनंद पूवक जिन्दगी 
| ब्यतीत की । 

` राजा और रानी का गुप्त धन दो वस्तु नहीं है एक ही है। 
सबा भिन्न और रानी का गुप्त धन भिन्न हो ऐसा नहीं है दोनों 
| धनाम भिन्न हैं. तो भी वस्तु एक ही हे । राजा के संसर्ग वाला 
| एनी का गुप्त धन नहीं है और गुप्त धन का संसग राजा-से नहीं 
| ऐैबिरोपण विशेष्य भाव नहीं दै। एक से एक मिला हो ऐसा 
विशिष्ट भी नहीं है परन्तु दोनों एक ही वस्तु होने से तादात्म्य ही 
| ॥ यानी राजा ही रानी का गुप्त धन है रानी का गुप्त धन ही 
॥खाहे।. 


प्रत्यग्बोधो य आभाति 
सोऽद्टयानंद लक्षण: | 
अद्वयानंद रूपश्च 

प्रत्यग बोधेक लक्षणः ॥३६॥ 


० ए्‌ 
| अथ-प्रत्यक्‌ योध स्वरूप ( जीव ) त्वं पद का लक्ष्यां 
* पेह ही अखंड झानन्द स्वरूप तत्‌ पद का लक्ष्याथ है और 
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अखंड. आनन्द स्वरूप, जो. तत्‌ पद का लच्या दै वइ ही त्वं. पद 
का लक्ष्याथ प्रत्यगात्मा है । 


विवेचन | 


ऊपर दोनों की एकता की थी उसको ही स्पष्ट करते हैं कि 
अन्तःकरण की उपाधि युक्त जो जीव है उसे अपना आत्मा 
प्रत्यक्‌ हे ओर व्यापक ऐसा:इश्वर जो अखंड आनन्द स्वरूप है 
वह जीव. को. परोक्त.हे परन्तु जीव चेतन्य और ईश्वर चैतन्य 
में किसी प्रकार का . भेद नहीं | भेद उपाधि सें है चेतन्य में नहीं 
है इससे वास्तविक प्रत्यगात्मा रूप जीव अखंड आनन्द स्वरूप 
(इश्वर ) परब्रह्म है. ओर परत्रह्म ही जीव रूप से भी है। ऐसे 
एकता का बोध ही भ्रुति -संमत है। जीव इश्वर का भेद अज्ञान 
की दृष्टि में हे ज्ञान से तो दोनों. की एकता.ही है और यह एकता 
अखंडित है यानी प्रथम न थी, अब की गई है ऐसी नहीं है । जैसें 
आकाश चाहे कसी भी उपाधि से युक्त हो बह आकाश ही रहता 
है, उपाधि के योग से आकाश उपाधि युक्त नहीं होता इसी 
प्रकार उपाधि में और उपाधि न हो तब भी चेतन्य अखंड 
आनन्द स्वरूप ही हे । 

अब आगे इस “प्रकार की "एकता जो श्रुति ने कथन का दै 
ओर अनुभव में. ही जिसका. अपरोक्ष .होता है उसके फल की 
बर्णन करते हें । इस प्रकार. महा वाक्य की एकता के ज्ञान 
ही ज्ञान कहते हैं इस करके अविद्या और जीबं भाव की नि 
होती है; उसे आगे सममाते हैं । 
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इत्थमन्योन्य तादात्म्यः- 
प्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ | 
अन्रह्मत्वं त्वमथस्य ` 
व्यावतेत तदेव हि ॥४०। 
अथ-जो त्वं पद्‌ के अर्थ का स्वरूप है वह ही तत्‌ पद के 


| थ कां स्वरूप हे । इस प्रकार जब दो पदों का अत्यन्त अभेद | 


गन होता है तब आत्मा का कत्ता भोक्ता का भाव आदि संसा- 
| रि निवृत्त हो जाता है । 


विवेचन | 


| वत्‌ पद्‌ इश्वर और त्वं पद जीव की स्वरूप से एकता दिख- | 
|षहै। इस प्रकार दोनों के अभेद ज्ञान से क्या फल होता है ' 
भव उस्‌ दिखज्ञाते हु | 


| जीव परिच्छिन्न, - कर्ता भोक्ता, सुखी दुःखी और संसार में 
| भण करने वाला है । उसे जव अपने स्वरूप से ईश्वर के स्वरूप । 
भभ्रभेद्‌ ज्ञान होता है तब में इश्वर नहीं हूं-में कत्ता भोक्ता 
| अरी जीव हू, ये भाव निवृत्त हो जाते हैं| जीव की ये सब 
अज्ञान . यानी भेद ज्ञान से थीं। जब भद ज्ञान रूप 
निवृत्त होता है और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध 
| ३ गे अज्ञान कृत संसार और संसारित्व निदृत्त दो 
९ 
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अज्ञान से बना हुआ जीव भाव तब तक ही टिक सकता है 
जब तक स्वरूप का पूर्ण बोध न हो । जैसे प्रकाश के सामने 
अंधेरा टिक नहीं सकता वैसे ही ज्ञान के सामने अज्ञान टिक नहीं 
सकता । अनंत काल से संसार में भ्रमण करता हुआ ज्ञीब ज्ञान 
होते ही स्वस्वरूप स्थितिं वाला हो जाता है । जीव को संसार 
आर संसारी .डुःखों की निवृत्ति और स्वस्वरूप परमानन्द की 
प्राप्ति का मुख्य उपाय स्वस्वरूप का ज्ञान ही है । जब तक अज्ञान 
से जीव अपने को तुच्छ और ईश्वर को महान्‌ सामथ्य वाला 
मानता है तब तक किसी काल में भी उसके दुःखों की सची 
निवृत्ति नहीं होती । अज्ञास को दशा मं ज्ञीव को अपने स्वरूप 
का भान नहीं होता था थह अज्ञान नष्ट होते हो उसे अपना 
स्वरूप प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष हो जाता है और स्वस्वरूप फे 


तत्त्व के बोध से सब प्रकार की आपत्ति निवृत्त हो जाती है। 


भिन्नता का बोध दुःख का देतु हे और डाभेद बोघ ही परमपद 


:को.प्राप्त कराने वाला है। कर्ता भोक्ता का प्रथक्‌ अभिमान दी 


जीव को दुःखी बनाने वाला है, एकत्व के बोध से कतां भारे 
का भाव निवृत्त होने से दुःख नहीं होता । 


Q 
तदथस्य च पारोच्यं 


-* यगझभयेवंकिं ततः श्रृणु । 


. ` पूर्णान॑देकरुपेण 
£ .. प्रत्यग्बोधोऽवतिते।।४१॥. 
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श्रथं--वैसे हो तत्‌ पद का अर्थ जो ईश्वर है उसका परो- 
त्व निवृत्त होता है, इससे क्या फल होगा ऐसा कहो तो उसका 
उत्तर श्रवण करो । त्वं पद्‌ का संसारित्व और तत्‌ पद का परो- 
| ततत्र दूर होने से जो अन्तःकरण उपाधि युक्त ज्ञांन स्वरूप प्रत्य- 
| गात्मा है वह सदा परिपूर्ण आनंद स्वरूप रहता है। | 


विवेचन । 


जिस प्रकार जीव को अभेद बोध से अपने स्वस्वरूप का 
यथार्थे ज्ञान हुआ इसी प्रकार ततपद्‌ रूप ईश्वर के स्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान होजाता है । इश्वर स्वस्वरूपमें स्थित होने से अज्ञान 
रहित है इससे उसको इश्वरत्व का अभिमान ही नहीं है, इसी 
से उसको जीव के समान अभिमान को निवृत्त करने की. आव- 
| शयकता नहीं है । जीव अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने को 
| ऋता भोक्ता जीव मानता था, इसी प्रकार अपने ही अज्ञान का 
| आरोप ईश्वर में करके अपनी और सव प्राणियों की ।अपेज्ञा से 
न श्र को महान्‌, जगत्‌ का कत्ता और जीवोंके कमे फलका. दाता 
| मानता था। जब त्वं और तत्‌. पद की एकता का यथार्थे: बोध 
| हुआ तब जीव का अज्ञान नष्ट हुआ और इश्वरमें आरोपित की 
| इ उपाधियो का नाश हो गया । जीव अपने को में और, ईश्वर 
| झो अज्ञान से दूसरा मानता था यानी अपने को प्रत्यक्ष और 
| रको परोक्ष मानता था । ये दोनों दी भाव जीव, में थे वे 
| भासे निवृत्त होजाते हैं और एक अखंड तत्त्व ही शेष रद. 
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` ३.शंक्रा-जीव को “अपने अज्ञान से प्राप्त. हुए -कत्तां भोक्ता 
“आदि संसारित्व की निवृत्ति.के निमित्त अपने स्वरूप का चो | 
“करना चाहिये; उसे इश्वर के स्वरूप का -वोध करने:की क्‍या | 
८ आवश्यकता है ? | 
समाघान-ईश्वरको अपने से भिन्न और सासथ्यंवाला मान 
कर जीव दुःखी होता था, इश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र है ऐसा 
भेद यानी अज्ञान भी जीव में था, इसीसे अपने अज्ञान के 
:>साथ-इश्वर भाव रूप अज्ञान की निवृत्ति भी जीव को आपेक्षिक 
"है. ।-ज्ीव अपने शुद्ध स्वरूप को जाने और इश्वर के यथार्थ स्वरूप 
:को न जाने-तो जीव-का अज्ञान निदृत्त नंदी होता । 


“शंका--इश्वर की उपाधि के त्याग के निमित्त ईश्वर को ज्ञान 
` की आवश्यकता है, ईश्वर को ज्ञान हुए बिना इश्वर की उपाधि 
' ' 'कैसे निवृत्त होगी ? 


. .समाधान--इंश्रर में त्रिकाल में भी अज्ञान नहीं है इसीसे 
इश्वर के अज्ञान की निवृत्त कैसे बने ? जीव को ही अपना ओर 
ईश्वर का अज्ञान दुःख दे रहा है इससे अज्ञानी ऐसे जीव का 
ही ज्ञान की आवश्यक्ता हे । इश्वर तो हमेशा पूणं एक रस 
अखंड है । 


जीव, अन्तःकरण उपाधियुक्त पत्यगात्मा है, उसको ही नित्य 

; अखिण आनन्द होने.का . ज्ञान होता है और >अपने.से भिन्न 

इश्वरादि की स्थिति का .सवथा- अभाव .हो.जाता है ! “वत: पद 
भौर त्व पद्‌ की एकता करने की जीव को आवश्यकता.है. 
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| ४मित्नता है नहीं, इसीसे उसे एकता की आवश्यकता भी नहीं । 

| न्व की दृष्टि में जीव ओर इश्वर का भेद है, इश्वर की दृष्टि में 

वेव ईश्वर का भेद नहीं दै बह परत्र स्वरूप हो है 

एक पहाड़ के पास जंगल में एक भील रहता था, उसक 

ट्व में वह, उसकी खी ओर चार कन्याये थीं, सबसे छोरो 

| हड़की सुन्दर थी ओर माता पिता के अधिक प्यार में बड़ी र 
| दो थी, उसका नाम सुन्दरी था कोई राजकन्या भी उसक ता 

| ही समानता को ग्राप्त नहीं थी | 

भील के रहने के स्थान के पास एक वहुत वडा बट हा ड 
| बा उसने अपनी जटाएं जमीन में डाल कर एक भारा हिस्स कं 
| उपर अपना अधिकार कर रक्‍्खा था, इस प्रकार वह इ प्राचीः 
| तता को दिखला रहा था । उसके पास एक मीठा पानी का भरना 
| था उसमें से पानी वहकर पास के खड़े में जमा दा गया था-एक 
होटा सा तालाव बन गया था; इसमें मह॒ष्य डूब जाय म 
| पाती था। सील की सबसे छोटी कन्या हिधा नाम वट 
| बह एक दिन झरने के पास बट की छाया र क 5 
| अम से बनाई हुई सुन्दर गेंद से खेल री थी ! गद 
| रही थी बह उछल कर लुढकती हुई ता i अ 
| छत्री देखते हुए चौंकी और बोल र बहा 
| पनी सें गिर गई !” उसकी आंखों में पाती भर र 

| ही विलाप करने लगी । 

| 'ददेभील कन्या, हे सुन्द्री, 


) क्‌ 


बज रही [» मई १ 
तू विलाप क्यों कर स्ट हे 

द्या _ 2 Cubes है 0५. ऐसा शब्द सुन 
| कदू मेंद जल में गिर जाने से यो रही दे 
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कर सुन्दरों ने चारों ओर देखा, कोई मनुष्य दिखाई न दिया- 
तब उसको बड़ा आश्रय हुआ ओर कहने लगी--कौंन बोला ? 

हां कोई मनुष्य देखने में नहीं आता, यह मनुष्य की आवाज 
कहां से आइ ! क्या मुझे भ्रान्ति हुई ! क्‍या स्वप्न तो नहीं हुआ। 
विशेष निश्चय करने के लिये बोली “बोलने वाला कोन है, जो 
बोलने वाला हो वह मेरे सामने आ जाय ।” 


“यहां से में बोल रहा हूँ” ऐसा उत्तर मिला, सुन्दरी ने 
आवाज को दिशा में देखा तो बट की एक शाखा पर वेठा हुआ 
एक बद्र दीखा | बंदर मनुष्य के समान वोलता हे ऐसा देखकर 
उस बहुत आश्चयं हुआ। बह वोली--हे कपिराज, जो तू मेरी 
गंद को जल म॑ से निकाल कर सुके दे दे तो में तुझें उत्तम भोजन 
कराऊगा | बंदर वोला--वाह ! इस जंगल मे मते भोजन का 
क्या घाटा है जो तू मुझे अपनी जिन्दगी पर्यंत साथ रखने की 
यानी साथ ही बेठने, उठने, खाने, पीने और सोने की प्रतिज्ञा 
करती हो तो में तुमे तेरी गेंद को पानी में से निकाल कर दे 
सकता हू । सुन्दरी बोली-मेरी गेंद को निकाल दे फिर में तेरी 
वात का साकार करूगी। बंदर ने कहा--ऐसा नहीं हो सकता, 
प्रथम मैने कहा है इस प्रकार वतेने की प्रतिज्ञा कर; तब दी मै 
परां गद्‌ का, जल से निकाल कर दे सकता हूँ, नहीं तो तेरी गेंद 
को निकालने की मुझे परदा नहीं है । 


सुन्द्रा ने विचार किया कि बंदर मेरे साथ हमेशा रहे यह 
अशक्य है, बतन्नटुंको वन में जेसी मौज आती हे ऐसी मकान 
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| मॅ मनुष्यों के संग में नहीं, एकाध दिन रहकर जंगल में भाग 
ज्ञायगा, रोंद के लिये उसका कहना स्वीकार करना ही ठीक है-। 
बंदर से वोली-हे कपिराज! जो मेरी गेंद को तू जल में से 
| निकाल कर मुझे दे तो तेरे कहे अनुसार मैं जिंदगी भर तुमे 
अपने साथ रक्‍खू'गी । हषित होता हुआ बंदर जल के खडडे में 
| छा और क्षणभर में गेंद को लेकर जलके ऊपर आया । सुंदरी 
| श्रे गेंद देते हुए चोला-अब तू अपने वचन का पालनकर । सुंदरी 
| गेंद प्राप्त होने के हर्ण में बंदर की वात न सुनी । फिर बंदर ने 
| ब्हा-चल, अव मुझे अपने घर पर ले चल | झुन्इरी ने कहा- 
| ते बहुत हिम्मत का कम किया है, तू वन में रहनेवाला है वन 
| महो स्वतंत्रता से विचर सकता है, मेरे घर पर आने से 
| बंधन में पड़ जायगा आर नाहक प्राण खोबेंगा । तू 
| प्मभदार है तेरे लिये जंगल में रहना ही अच्छा दै 
| अविक क्या कहूँ । बंदर ने कहा-मैं बन्धन में पूगा 
| अथवा मर जाऊंगा उसमें तुमे क्या ? तू अपनी प्रतिज्ञा 
| अनुसार अपने घर पर ले चल। सुन्दरी गेंद के ताच 
| खेलने लगी, इधर उधर घूम घाम कर चुपके से अपने मकान म॑ 
| अली गई । र 
| दो घंटे के बाद जब घर के सबं मनुष्य भोजन करने को ब 
| वै तव बाह्र से आवाज़ आई कि सुन्दरो सुमे ले न्य टक 
| मथ भोजन करा, आवाज सुनते हीं सुन्दरी मूर्छित हुई, यर 
| पबके सामने बन्दर आ करके खड़ा होगया | भील न सुन्दरी को 
| सचेत करके पूछा । सुन्दरी ने जो कुछ हुआ थी/संद्र कद कि 
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भील बोला--जब तेने वचन दिया है तब वचन के अनुसार 


बत्तांव करं | सत्य का पालन करने में दुःखी क्यों होती है ? 
अन्द्र'न-भाल का प्रणाम किया ऑर सुन्दरी से कहा, सुझे अपने 
साथ भोजन करा । लज्जित होते हुए सुन्दरी वन्द्र को अपने 
साथ बेठा कर भोजन कराने लगी । भोजन करने के बाद बन्दर 
पेट पर हाथ फेरते हुए बोला 'अहो? मैं आज तृप्त हुआ। अव 
मुझे नींद आ रही है, चल! सुमे अपने सोने के स्थान पर ले चल, 
हम. दोनो ही शयन करेंगे । सुन्दरी वन्दर को हमेशा अपने साथ 
रखन म दुःखा हाता था | बन्दर को किसी प्रकार से हटा नहीं 
सकती थी क्योंकि बचन भंग ओर पिता के कोप से डरती थी। 
रात्रि दिन बन्द्र की टद्दल करने में ही सुन्दरी का सब समय 
व्यतीत हाने लगा | 

सुन्दरी बन्दर से भी वहुत डरती थी क्योंकि बन्दर कुपित 
होने पर उसके पिता से कह दे और पिता उसे फटकारे! 
इस प्रकार अचिन्त्य चिंतां से उसका शारीर बहुत दुबल दोगया। 
एक दिन वहुत दुःखी होकर सुन्दरी ने अपने पिता. भील क 
पास जाकर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया ओर बहुत प्रार्थना 
की कि किसी प्रकार बन्दर को हटादें, परन्तु सत्यवादी भील 5 
सुन्दरी की वात न मानी। उसका हमेशा कहना था किं सत 
क वत्ताव करना ही चाहिये, सत्य के पालन करने में :#£ 
व्थाजाय तो उसे सहना उचित हे परन्तु धमे भ्रष्ट होता 
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सुन्द्री वन्दर से वहुत दु:खी हो रही थी बन्दर से अपना 
पाछा छुड़ाना चाहती थी । एक दिन बन्दर'सो रहा था, घर में 
काश अन्य सनुष्य था नहा, जाड़े के दिन होने से अंगीठी खूब 
दृहक रहा था, एसा देखकर उसने अंगीठी उठाकर वन्दर पर 
उलट दा। बन्दर का आभे लगते ही वह राजा के रूप में 
बद्ल गया । सुन्दरी .चकित होकर लञ्जित होगई । राजा 
बोला--भय मतकर, में केरल देश का राजा हूँ, तेरे हाथ से ही 
मेरी मुक्ति होने वाली थी । भील कुटुस्व में राजा का वृत्तान्त सुन 


कर सव वड़े प्रसन्न हुए ओर सुन्द्री का राजा के साथ विवाह 
कर दिया गया । 


शाप निवृत्त होते ही सुन्दरी का भीलत्व और केरल देश के 

राजा का चन्द्रत्व दोनों ही निवृत्त होगये । दोनों ही राजा रानी 
हैं ऐसा प्रत्यक्ष बोध हुआ । 'त्वंः पद का वाच्यार्थं जीव, "तत्‌ः 
पर के वाच्यार्थ इश्वर की परतन्त्रता में घवराता है, जब पूण 
दुःखी होकर के असनि की अंगीठी उलटने के समान वैराग्य को 
प्राप्त होजाता है तब ज्ञान होने से एकता को प्राप्त होता दै। 
सुन्द्रा को जिस प्रकार अपने ओर बन्दर क अज्ञान को निद्वात्त 
से परमानन्द की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार “तत! पद और 'त्व' पद 
की लक्ष्याथे रूप एकता का ग्रहण करने से प्रत्यगात्मा ही नित्य 
अखंड और आनन्द स्वरूप है ऐसा बोध होता है । सुन्दरी अपने 
चन्द्र के अज्ञान-से टुःखी:थी और अज्ञान को .निडृत्त करने 

छी रसे;ही आवश्यकता:धी--अहद जीव के समान है । राजा को 
भन््रकी उपाधि-में होने पर भी अज्ञान न.था.इसंलिये उस दुःख 
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भी न था और चज्ञांनं निवृत्त करने की आवश्यकता भी न थो। 
यह इश्वर के समान हे । 


तत्त्वमस्यांदि वाक्यं च 
तादात्म्य प्रतिपादने । . 
लक्ष्यों तत्त्वं पदाथौ' 
दवावृपादाय प्रवतते ॥४२॥ 


अथे-तत्‌ पद के लक्ष्याथ और त्वं पद के लक्ष्याथ को 
प्रहण करके तत्त्वमसि आदि महावाक्य जीव और ब्रह्म का अभेद 
प्रतिपादन करने में प्रवृत्त द्वोते हैं। तत्‌ पद और त्वं पद के 
वाच्यार्थे का अभेद हो नहीं सकता । 


विवेचन | 


राका-- वह तू हे” अथवा “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का 
सांधा कथन श्रुति का है तब उस कथन को छोड़ कर शब्द का 
अथ काट छाट करक क्यों किया जाता है ? सब मनुष्य इस 
परकार क घुमाव के अथ को सममने में समर्थ नहीं होते । राख 

NN ७ 
काय, ने भा महावाक्यों का-कइ प्रकार से अर्थ किया है | 

५४ समाधान-“वह तू हे” ऐसा जीव ईश्वर की एकता का 

दीखता हुआ सीधा अर्थ बास्तविक है ऐसा अभिप्राय श्रुतिका नहीं 
दै । यह महावाक्य हाचे से सूक्ष्म विशेषं रहस्य को प्रकट करने 
बाला - उस याग्य 

अधिकारी दा युद्ध और तीत्र बुद्धिस्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math ०८ 


os ड ir 
So ~ | 


~. 
आशा..." "१५-2५" क EN es 
> जी पु i 
र कु हु sine ७. “कं ७ 


( १४७ ) 


सकते हैं | महावाक्य के सव कोई अधिकारी न होने से उसका 
विचार सहित ही अर्थ होता है। द्वैत के प्रातपादन करने वाले 
महावाक्य के अर्थे में द्वेत को रखते हैं वह ठीक नहीं है । 
शंका-श्रुतियां सब के लिये समान होनी चाहिये, यह. 
मेद क्यों ? | 
समाधान-अधिकारियों का भेद होने से भेद है भ्रति का 
नहीं है। कम और उपासना के अधिकारी महावाक्य को 
पुन कर अनथ न करें इसी कारण विचार पूर्वक लच्यार्थ रखा 
गया है । व्यक्ति अभिमान वाला कमे और उपासना का अधिः . 
कारी होता हे ऐसा मनुष्य ज्ञान का अधिकारी न होने से महा- 
बाक्य के श्रमण से उसका विहित कम ओर उपासना का भाव : 
शिथिल न हो जाय इसीसे लक्ष्यार्थ की प्रवृत्ति दै । वाच्यार्थ 
करने से विरोध आता है क्‍योंकि उपाधि युक्त जीव और ईश्वर 
भिन्न भिन्न हैं, दोनों के सामथ्यं की भिन्नता है ऐसा विरोध होने 
पे दोनों की. एकता असंभव है | कमं और उपासना का विधान 
ध्यवहारिक हे और महावाक्य परमार्थ का ब्रोध कराने वाला 
। इससे उपाधि त्याग करके चेतन्य की दोनों में एकता हो 
पकती है, ऐसी एकता ही श्रति.संमत है | ग 


शंक्रा-वास्तन्न भे अज्ञान ओर उपाधि है ही नहीं, तब उम्तका . ... 
था कैसे किया जाय ? जञा ट हो प्रहा उसका त्याग. कैसा ? 


समाधाम--ठीक हे. वास्तवं में तों अज्ञान है ही महा ऐसा 
निसको अखंडित लक्ष्य है बह ज्ञानी है उसे उपाधि का त्याग करके. . 
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चतन्य की एकता करनी नहीं है उसे तो चैतन्य की एकता होचुकी 
है! अज्ञानी जो उपाधि और जीव ईश्वर की भिन्नता को सत्य. 
मानने वाला है उसे ही. उपाधि का त्याग करके चेतन्य की एकता 
करने की आवश्यकता है । द्वैत में बैठे हुए त भाव से भरेहुए 
मनुष्यां को भाव से हटा कर लक्ष्य से अद्वेत में आनेके उपदेश 


९ 


रूप महावाक्य की प्रवृत्ति है | महावाक्य द्वांरा लक्ष्य से की हुई' 


एकता प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। ` 


हित्वा दो शबलौ वाच्यो 

वाक्यः वाक्यार्थ बोधनेः। 

यंथा प्रवतंतेऽस्माभि- 

स्तथा व्यार्यातमादरात्‌ ॥४३॥ 
अर्थ-उपाधि युक्त तत्‌ पद और त्वं पद्‌ दोनों के वाक्यार्थ 


का त्याग करके महावाक्य जिस प्रकार से अखंड लच्यार्थ से! . 
प्रवृत्त होता है उसका भली प्रकार से व्याख्यान किया । 


विवेचन | 


पामर, कर्मी और मुमुक्ष तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं। पामर 
, सेपुष्ये जबं तक शुद्ध संस्कार से शुद्ध न हो वहां तक पामर ही 
` रहता है उसे शास्त्रोक्त विधियुक्त कर्म करने का भी अधिकार नहीं 
होता । जिसके संस्कार शुद्ध हैं और शास्र विधि का आचरण 
करने की योग्यता भी आचाय नसे प्राप्त कर ली हे; बह कमे और ] 
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उपासना करके ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मुमच्ष वह हे कि 
| बिसन पुव अथवा पूर्व जन्म में कमे उपासना की है और इनसे 
| जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो नाशवंत ऐश्वर्य की चाहना 


से रहित होकर परमानंद को चाहते हुए वैराग्य सहित गुरु के 
परेरा का ग्रहण करता हे । 


पामर मनुष्य वेदोक्त कस कर नहीं सकता, कर्मी को कर्म 
थार उपासना का अधिकार है यानी कम उपासना दिखलाने 
बाली श्रुतियों तथा वेद के अवांतर वाक्य के अनुसार आचरण 
इर सकता है, वह द्वैत में ही ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तीसरा 
जा इन दानां से श्रेष्ठ हे लोकिक ऐश्‍वर्य के त्याग से परमपद का 
ही भाव वाला है उसके ही लिये महावाक्य है । 


महावाक्य में तीन पाद हैं। जीव और इश्वरः वाचक दो 

पाद ओर दोनों की एकता करने वाला तीसरा पाद । जीव और 
रधर इन दोनों के दो दो अर्थ किये हें । जीव उपाधि युक्त और, 
शुद्ध, इश्वर उपाधि युक्त और शुद्ध। उपाधि युक्त जीव कर्ता 
मोक्ता है वह त्वम्‌ पद्‌ जीव का वाच्यार्थ है, उपाधि युक्त इश्वर 
पृष्टि का क्ता सर्वज्ञ है वह तत्‌ पद इश्वर का वाच्यार्थ. है-। 

वाच्यार्थं उपाधि युक्त होने से वाणीजन्य हैं। जीव का 
शुद्ध स्वरूप साक्षी है और ईश्वर का शुद्ध स्वरूप परत्रह्व हे 
रिना का. शुद्ध स्वरूप वस्तुतः एक ही हे, शन्द्रयातात है | 
भुपु पुरुष इस प्रकार ससक कर चैतन्य के देश में चेतन्य को 
अपना स्वरूप है ऐसा अनुभव करके कृतकृत्य होता है । 
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आलंबन तया5भाति. 
. यो$स्मत प्रत्यय शुब्दयोः | 
अन्तःकरण संभिन्न- 
बोधः स त्वं पदामिघः ॥४9॥ 


_ अर्थे-ज़ो अंतःकरण रूप उपाधि सहित चैतन्य भसे? ऐसे 
< ~ २५ ~ ह 
शब्द और 'में! ऐसे ज्ञान का विषय रूप भासता है ब्रह त्वं पद 
का वाच्य भ्रश्रं जीव है | 


विवेचन । 


अब तं पद के वाच्यार्थे का स्पष्ट बर्णन करते हैं घह उपाधि. 
थुक्त जीव है | अंतःकरण की वृत्ति राहत किसी का भी उच्चार 
होना संभव नहीं है । अंतःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान ही 
जिसंकी उपाधि है ऐसा चैतन्य जीव कहलाता है । जीव जत्र मैं 
करके कथन करता है तब में करके कथन किया हुआ शब्द 
जिसको विषय करता है यानी में करके जो सममा जाता है और | 
जा उसका ज्ञान है बहु व्यवहारिक जीय है । जैसा विषय दतो | 
ह साशा ज्ञान भी वेसा ही होता है, विषय उपांधिं सहित चैतन्यं | 
है इससे उसका जीव रूप ज्ञास भी उपाधि के भीतर ही है | यद | 
ज्ञान व्यवहारिक होने से तथा शुद्ध पारमार्थिक स्वरूप न होते से 
अज्ञान कहलाता है। उपाधि के साथ चेतन्य क्री एकता युक्त 
जीव है ओर ब्रह अज्ञान मे हे । 
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अज्ञानी जीव को में कौन हूँ इसका यथार्थ बोध नही है, 
| भरन से आदत्त चैतन्य जव वोध करता है तव अज्ञान सहित 
| है करता है; अन्तःकरण सें पड़े हुए चिदाभास से युक्त बोध 
| व्यवहारिक सत्ता में होने से व्यवहारिक है और जीव का व्यव- 
हारिक अर्थ त्वं पद्‌ का वाच्यार्थ होता हे । 
निद्रा दोप युक्त जीव को अपनी जाग्रत्‌ अवस्था का बोध 
| रहीं होता | वह स्वप्न सृष्टि और पदार्थो को सत्य समझ कर 
| खप्नमें वतांव करके सुखी दुःखी होता है, स्वप्न स्थिति को छोड़. 
| इर अन्य अपने व्यवहारिक स्वरूप को भी नहीं सममता-सस- 
| मने में असमर्थ होता है । संयोगवश समक जाय तो स्वप्न की 
| खिति ही नहीं रहती इसी प्रकार त्वं पद के वाच्यार्थ जीव जो 
व्यवहारिक है, उसका भी पारमार्थिक स्वरूप सममे में नहीं 
| भाता। व्यवहारिक जीव अविद्या दोष से युक्त होने से पारमा- 
| * स्वरूप का वोध नहीं कर सकता; व्यवहारिक पदार्थ और 
पार को सत्य समझ कर बर्ताव करता हुआ सुखी दुःखी होता 
| छा है; यह बर्ताव वाच्यार्थ जीव का है। . 

जीव के चछ, हृदय और कंठ तीन देश हैं, जाग्रत , स्वप्न 
भौर सुषुपि तीन काल हैं, स्थूल सूक्ष्म, और कारण तीन शारीर- 
| भेग सामिग्री हैं, विश्व, तैजस और प्राज्ञ जीवत्व के अभिमानी 
९। जाग्रत्‌ से लेकर मोक्ष पर्यंत जीव का कार्य है। अल्पशक्ति, 
ञ्ञ, परिच्छिन्न, अनेक, पराधीन, असमर्थ, अपरोक्ष, अविद्या 
* भाठ जोन के त हैं, इन सब उपाधियों सहित अविद्या और 

व. ११ 
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उसमें पड़े हुए अधिष्ठानः कूटस्थः सहित चिदाभास{जीव; कहलाता 
है: वहः त्वं: पद का वाच्याथे है। 


मायोपाधिजगद्योनिः 

संवज्ञवादि लक्षण: | 

पारोक्ष्य शबलः सत्या- 

यातमकस्तत्पदाभिधः ॥४७॥ 
अथ--जो माया की उपाधि सहित चेतन हे, जगत्‌ का अधि- 


घान है, सर्वज्ञ आदि लक्षणों से युक्त. है, परोक्त और सत्यांदि 
युक्त आत्म चेतन है वह तत्‌ पद्‌ का वाच्यार्थ ईश्वर हे । 


विवेचन | 


अत्रःतत्‌,पदःके. वाच्यार्थःका ` वणुन करते हैं-। व्यष्टि जीवों 
- का अज्ञान जवः एकत्रःसममा जाय तब: समष्टि अज्ञानः होता है। 
ऐसेःसमष्टि अज्ञान (माया) का आश्रयः और विषय दोने. से. मर्लिं* 
नता से ढके हुए दर्पण के. समान जो : माया से: आच्छादित दे 
यानी माया जिसकी उपाधि है, माया. से बने हुए जगत्‌ रूप भ्रम 
का जो स्थान. अधिष्ठान है, सब जीव अपने अपने अज्ञान से 
भिन्न. होते हुए. जहां. समुदाय से. एकता कोः प्राप्त हुए हैं:सबः के 
अल्प ज्ञान क्रा: समुदाय रूप जो सर्वज्ञत्व, सबे- शक्तित्व-आदि 
लक्षणों से. युक्त.है; जीव - की दृष्टि. से जो. परोक्ष है; . जीव की 
अपेक्षा से जो बल. वाला है, जो. सत्‌, चित और आनन्द-स्व॒रु 
है; चइ तत्‌ पद का वाच्यार्थ ( ईश्वर ) है । 
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अव्याकृत माया इश्वर का देश है, उत्पत्ति स्थिति और 
प्रलय इश्वर का काल हे, तीनों गुण ईश्वर की वस्तु हैं, विराट 
हिरण्यगर्भं और अव्याकृत ईश्वर के शरीर हैं, वैश्वानर सूत्रात्मा 
और अंतयामी तीनों शरीर के अभिमानी हें । सैं एकसे बहुत 
होऊ ऐसी इच्तणा से लेकर जीव रूप से प्रवेश पर्यंत ईश्वर का 


| काय है, सवराक्ति, सर्वज्ञ, व्यापक, एक, स्त्राधीन, समर्थ, परोक्ष, 
| माया की उपाधि ये इश्वर के धमं हैं | इन सब सहित माया और 


श्रधिष्ठान ब्रह्म सहित उसमें पड़ा हुआ चिदाभास तत्‌ पद्‌ इश्वर 
का वाच्याथ है । 

इस प्रकार के इश्वर के स्वरूप को जीव समभता है, जीव 
के लिये ईश्वर है, इश्वर को अज्ञान न होने से इश्वर तो ब्रह्म 


खरूप ही हे इससे जीव के लिये इश्वर के वाच्याथे का वर्णन 


है क्योंकि उसे अज्ञान निवृत्ति के हेतु चैतन्य की एकता 

करना है | 

प्रत्यक्‌ परोचतैकस्य 

' सद्वितीयत्व प्रणंता । 
विरुध्यते यतस्मा- 


 ज्ञक्षणा संप्रवतते॥४६। | 
अर्थ-तत्‌ पद्‌ और त्वं पद के वाच्यार्थे की एकता की जाय 


गे एक में ही ग्रत्यकत्व, परोक्ष॒त्व, परिच्छिन्नत्व ओर व्यापकत्व 
शी विरोध होता है इसीसे मद्दावाक्य के निर्णय में वाच्य रूप 
. शक्ति वृत्ति प्रवृत्त नहीं दोती किन्तु, लक्षणावृत्ति प्रवृत्त होती है! 
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Fn विवेचन | 


जीव और इश्वर के वाच्यार्थ का वणुन करके अब दोनों की 
एकता करते हैं तो बनती नहीं है, क्योंकि समान धमं की एकता ' 
हो सकती है, विरोधी धमं की एकता असंभव है। उसे अव 
दिखलाते हें । जीव के और इश्वर के लक्षण भिन्न हैं । जीव 
अपने को प्रत्यक्‌ है और जीव को इश्वर परोक्ष है, जीव परिः 
च्छिन्न है और इश्वर व्यापक है, इस प्रकार लक्षणोंम विरोध है । 


रांका--जीव को जैसे अपना स्वरूप प्रत्यक्‌ है वैसे ही 
इगश्वर को इथवर का स्वरूप भी प्रत्यक है फिर जीव को इश्वर का 
स्वरूप परोक्ष है ऐसा कथन क्यों करते हो? 


~ समाधान--यहां जीव और इश्वर में रहे हुए एकत्वका बोध 
जीव को करना है, ईश्वर बोध स्वरूप होने से एकता का बोध 
उसे करना नहीं है। जीव की दृष्टि से ही जीव के लक्षण और 
इश्वर के लक्षण की भिन्नता हे । 

शंका--जब तत्‌ ईश्वर और त्वं जीव इन दोनों के धमे में 

एक दूसरे से विलक्षणता है-विरोध है जिससे एकता गदी दी 
सकती, तब श्रंति का तात्पय एकता करने में न होगा और यदि 
ऐसे कहो कि श्रुति का तात्पर्यं एकता में है तो किस प्रकार 
सेहै। | 
` समाधान- सामान्यता से जो शब्द का वाच्यार्थ होता ै 


` इसे लोग अथे कहते हैं; अन्य सामान्य वाक्यों से तत्त्वमसि 
महावाक्य की विशेषता है, इसीस, सामान्य igitized by eGa म 
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चल सकता; केवल सामान्य अथे को जानने वाले का यह विषय 
| नहीं है। जहां सामान्य अथे में विरोध भासता है ऐसे स्थान में 
विचार पूर्वक अथ किया जाता है जिसे लक्ष्याथे कहते हैं।.. 


वाच्याथे को मुख्य अथं भी कहते हैं क्योंकि सुनने के साथ 
ही उसका अर्थ समझने में आता है! अधिक विचार करने की 
आवश्यकता न होने से अधिक मनुष्य समझ सकते हैं। यह 
अथ उसमें रहे इएं सामध्यं से होता है इससे उसे शक्ति वृत्ति 
भी कहते हैं । नियम यह है कि जहां वाच्यार्थं में विरोध डोता 
हो-अर्थ का मेल न मिलता हो बहां उस अर्थ को छोड़ उसके 
सम्बन्ध आदि से विचार पूर्वक अर्थ किया जाता | है; लक्ष 
से अर्थ किया जाता है इसीसे उसे लक्ष्याथे कहते है. । विरोध 
में लक्ष्याथ बिना यथार्थ अर्थ नहीं होता इसीसे मद्दावाक्य में 
पच्या की ही प्रवृत्ति होती है । 

परापूर्व के प्रसंग को देखते हुए श्रुति का तातये दोनों पदो 
की एकता में नहीं है यह सिद्ध नहीं होता, पिता ने So 
युक्तियों से परब्रह्म को सममाते हुए यह तू है इस अकार कन 
किया है, तत्वमसि से परब्रह्म दी तू है इस प्रकार को एकता 
सिद्ध होती है और वाक्यों से भी एकत्व की सिद्धि होती है। 

जीव, इश्वर जो उपाधि युक्त जीव की दृष्टि में हैं. उनकी. 
उपाधि सहित एकता करने वाला अज्ञानी से भी अधिक अज्ञानी 
है। जीव और ईश्वर की मिन्नता अज्ञानी जानते हैं। अज्ञान 
निवृत्त हुए बिना एकता का कथन अज्ञान मं. भी अज्ञान को 
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बढ़ाना हे । इधर और जीव की एंकता स्वरूप में है उपाधि युक्त 
में नहीं है | जी उपाधि के भाव से रहित होता है और निर्मल 
अन्तःकरणं वाला होकर उपाधि का बाध करके एकता करता है 
' वही ठीक एकता को करने वाला है। जो पूर्ण ज्ञानी है उपाधि 
और उपाधि बाले का भी जिसको बोध शेष नहीं है ऐसे विज्ञानी 
विदेद्दी जीवन्मुक्त को उपाधि दीखती ही नहीं है तब उसे बाध 
करके एकता करने की आवश्यकता भी नहीं रहती वह अखंड 
पक रस ही होता है। . | - 
_ शंका--महावॉक््य का इस प्रकार चंक्र से अथे क्यों किया 
जांता है ? 


. समाधान-महावाक्य महान्‌ है, अमूल्य हे, उसंका लक्ष्य 
अलौकिक है इससे इस प्रकार अर्थ किया जाता है । जो पदार्थ 
अधिक कीमती सममा जाता है उसे लोग पूण रक्षित रखते हैं योग्य 
अधिकारी बिना अन्य के देखने में भी नहीं आता; इस प्रकार 
महावाक्य ज्ञान के अधिकारी के लिये है; ज्ञान के अधिकारी के 
सिवाय अन्य मनुष्य इसके अर्थ को न समक सके इस कारण 
उसके रहस्य को गुप्त रखा है | कर्म और उपासना के अधिकारी 
उसको यथार्थ नहीं समझने के कारण अनर्थ को भ्राप्त न हों इसी 

कारण गुप्त रखा गया है। तत्त्वमसि महावाक्य का अन्तिम 

उपदेश हे ओर साधने. सम्पन्न ज्ञान के अधिकारियों के लिये 

दिया गया है, कम और उपासना वाले के लिये नहीं । अहंभाव 

सं युक्त ही कमे औरं उपासना करेने का अधिकारी दोतां दै 
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| और ह महावाक्य का . लक्ष्याथे तो अहंभाव को ही तोड़ 
| देता है | १ 
|  शंका--श्रुति को सव मनुष्य समान होने चाहिये, यह कमं 
और उपासना के अधिकारी के लिये और यह ज्ञान के अधिकारी 
| के लिये, ऐसा भेद क्यों ? | 
समाधान--श्रुतियां सब मनुष्यों के लिये हैं इससे योग्यता के 
अनुसार सबका उपदेश उसमें है। श्रुति में विषमंता हा ऐसा 
नहीं है । रोगी को रोग के अनुसार दी हुई औषधि ही उपयोगी 
होती है । जो जिसकी खुराक है वे ही उसे प्रण कर सकते हैं 
इसी प्रकार श्रुति का कथन हे । 

मानान्तरविरोधे तु 

मुख्यार्थस्य परिग्रहे । 

मुख्यार्थेनाविनासूते 
__ प्रतीतिलंक्षणोच्यते ।।४७॥ 
अंथै--वाक्याथ का मुख्याथ को अहण करने से परत्यक्षादि 
प्रमाण से विरोध आता हो तो सुख्याथ के साथ संम्बन्ध रखने 
वाले से जो अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा वृत्ति कहते है! 

विवेचन | हे 

तत्‌ त्वं के वाच्यार्थं का वर्णन करने के बाद इन दोनों की 
एकता करने में विरोध होता है इसीसे। लंक्षणा इत्ति का्‌ कथन 
` करते हैं; लक्षणा वृत्ति से दोनों पदों की एकता होती है | और 
| . (विरोध नहीं होता ।. ह 
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जब किसी वाक्य में अमुक पद्‌ का मुख्य अथे यानी शब्द 
के सुनने के साथ तुरन्त प्रतीत होता हुआ अर्थ ग्रहण करने में 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध आता. हो तब उस मुख्य अर्थ के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले से विचार पूवक अर्थ की प्रतीति होने 
को लक्षणा वृत्ति कहते हें । ऐसी लक्षणा वृत्ति मुख्य तीन प्रकार 
हे--जहत, अजहत और जहदाजहत । 


जहत लक्षणा में मुख्य अथ का त्याग और उसके सम्बन्धी 
का महण होता है, मुख्याथ का त्याग होने से ही उसे जहत कहते 
हैं| जैसे किसी ने कहा “गंगा में गैया का रहने का स्थान बनाया 
गया है? इस वाक्य में गंगां नाम जल प्रवाह का हे जल प्रवाह 
गंगा का मुख्य अर्थ है; उसमें गैया का रहना अशक्य है इससे 
लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। गंगा जल के प्रवाह को छोड़कर 
उसक साथ सम्बन्ध दाला जो गंगा का किनारा है उसमें लक्षणा 
होती है । गंगा के जल प्रवाह में गेया के रहने का छप्पर नहीं 
होगा परन्तु उसके किनारे पर छप्पर होगा ऐसा अर्थ जहत 
लक्षणा से होता हे । यह जहत लक्षणा का. उपयोग “तत्त्वमसि” 
महावाक्य मं नहीं होता क्योंकि उसमें मुख्य अर्थ का त्याग 
होता है । तत्त्वमसि मे चेतन्य और उसकी सम्बन्धी उपाधियां दै 
उपाधियों का ग्रहण और चेतन्य का त्याग अयुक्त है । 


अजहत लक्षणा में मुख्याथे का त्याग नहीं होता और उसके 
महण के साथ उसके सम्बन्धी का भी प्रहण होता है त्याग न 
हान के कारण उस झजहत लक्षणा कहत. हें।. जैसे किसी ने 
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| व्हा “श्वेत दौड़ता है? इस वाक्य में श्वेत जो रंग है उसके जड़ 
होने से उसका दौड़ना असम्भव है-प्रमाण से विरुद्ध है।तब 
| सामने दृष्टि करते हुए सफेद घोड़े को दौड़ता हुआ देखकर सफेद 


रंग वाला घोड़ा दौड़ता है ऐसा अर्थ किया जाता है, दौड़ना 


| घोडे में सम्भव है; इसको अजहत लक्षणा कहते हैं । यह अज- 
| हत लक्षणा का उपयोग “तत्त्वमसि” महावाक्य में नहीं होता, 
| क्योंकि उसमें मुख्य अथं जो श्वेत है उसके साथ उससे अधिक 
| शेड़े का भी ग्रहण होता है; कुछ त्याग नहीं होता और न कहे 
| हुए अधिक का भी ग्रहण होता है । तत्त्वमसि में यानी तत्‌ और 


लं पद्‌ में मुख्याथ सहित जो कुछ कथन नहीं किया है उसका 
भरी ग्रहण होने से उपाधियों का विरोध निवृत्त न होकर और 


भ्रधिक के ग्रहण से अनर्थ ही होता है। 


तीसरी जो जहदाजहत लक्षणा है उसका ही महावाक्य में 


उपयोग होता है इस लक्षणा से महावाक्य का किया हुआ अथे 
| स ठीक और श्रुति संमत होता इ । 


जहदाजहत लक्षणा में मुख्याथ का न तो संपुण त्याग ही 


| दता हे और न संपूण का ग्रहण ही होता है। कुछ अंश के त्याग 
| | े जहत ओर कुछ के त्याग न होने से अजहत; इस प्रकार उभय 


मिश्रित जहदाजहत है; उसे लोग भाग त्याग लक्षणा के नाम से 


| भी कथन करते हें । जैसे किसी ने कहा “वह यह देवदत्त है” 
शस वाक्य में वह यह और देवदत्त तीन पाद हैं; वह और यह 


Py 


श आपस में विरोध है इससे इन दोनों को छोड़कर देवदत्त 
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के ग्रहण को जहृदाजहत लक्षणा कहते हें । यह जहदाजहत 
लक्षणा का उपयोग महावाक्य “तत्त्वमसि” में होता है, क्योंकि 
महावाक्य तत्‌ ओर त्वं दोनों में चैतन्य अंश समान है और 
उपाधि अंशों मं विरोध है । विरोध अंशों का त्याग और समान 
अंश के प्रहण से श्रुति का सिद्धान्त जो एकता-अद्वैत में था 
उसकी सिद्धि होती हे । 
शंका-इस प्रकार लक्षणा हारा महावाक्य की सिद्धि 
क्यों करते हो? « 
__ समाधान--लक्षणा वृत्ति द्वारा अथं न किया जाय तो व्यव- 
द्वारिक मनुष्यों को विरोध मालूम देता दवे । 
शंका--व्यवहारिक मनुष्यो को भले विरोध मालूम दे, ज्ञानी 
को तो नहीं । 
समाधान--व्यवहारिक मनुष्य को ही उपदेश देकर तत्त्व 
का ग्रहण कराना है जब उसे विरोध मालूम देगा तब वह तत्त्व 
अहण नहीं कर सकता और ज्ञानी को अद्वैत भाव में तो किसी 
का विरोध नहीं है परन्तु व्यत्रहारिक दशा में उसे भी विरोध 
ही मालूम देगा । अद्वैत तत्त्व लक्षालक्ष वर्जित है फिर भी योग्य 
अधिकारी को लक्ष द्वारा ही समझना पड़ता है । लक्ष सूक्ष्म बुद्धि 
का बहुत सूकम कार्य है इसके हारा ही लक्ष होता है। लक्ष के 
लिये लक्षणा वृत्ति की ही आवश्यकता है । लक्षालक्ष रहित अत 
` वस्व में ही ज्ञानी की स्थिति होती है। अज्ञानियों को अज्ञान 
निवृत्त॑ करने का उपदेश . हे, उसे अज्ञान में से ज्ञान की तरफ लै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s 
$ 0७५ 5७३२ स्स 
SA HS EA 5 33224 3 3 
6. ह CRS % 3 ल. च औ... 


( १७१ ) 
| बाता है; द्वेत में किया हुआ उपदेश अद्वैत में त्थिति कराने के 
गोग्य हो जाता है। उपाधि के त्याग से चेतन का महण है। 
| बिंसे उपाधि की अग्रतीति है उसे सब परत्रह्म ही हे भाग 
त्याग कुछ नंहीं। 
तत्त्वमस्यादि वाक्येषु 
लच्णा भागलच्ुणा | 
सोयमित्यादि वाक्यस्थ 
पदयोरिव नापरा ॥४८॥ | 
अथ--तत्त्वमस्यादिः वाक्यों में भाग त्याग सक्षणा का ही 
उपयोगं होता है जैसे वह यह पदों का त्याग करके देवदत्त का दी 
| ऋण होता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
विवेचन । 
जैसे “बह यह देवदत्त है? इस वाक्य म॑ वह पद का सुख्य . 
| श्रै “वह देशकाल विशिष्ट'॑ और यह पद का मुख्य अथ यह 
विशिष्ट! इन दोनों की एकता असभव होने से दोनों में 
विशिष्टत्व का त्याग करके देवदत्त मात्र में ही वह और यह 
| देवतता है । | 


दृष्टान्त इस प्रकार है कि कोई एक काशी का राजा था वह 

धम कर्मनिष्ठ था उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी । 
कोई मनुष्य काशी की यात्रा करने को आंता था पुण्यात्मा 

| पजा का दृशान भी. अवश्य करता था। .एक यात्री पुरुष ने हाथी 
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पर बैठे हुए काशी के राजा का दर्शन किया बाद वह अपने देश 
में लोट आया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसने सुना कि काशी के 
राजा ने राज्य का त्याग कर संन्यास लिया हे एक दिन उसे वह 
. आगे में मिल गया। उस समय राजा साधु के भेष में था लंगोटी 
_ लगाई हुई थी सब शरीर में भस्म रमाई हुई और हाथ में तूंबी 
५  थी। उसे देखकर उस मनुष्य ने कहा कि मैंने काशी विपे जिस 
राजा को देखा था “बह यह हे” वह का स्थान काल और 
सामग्री भिन्न थी यह का देशकाल और सामग्री भिन्न है फिर भी 
` दोनों की एकता मनुष्य मे है । राजा भिल्ुक की एकता नहीं होती 
मनुष्य में एकता होती है । 

इसी प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य में भी तत्‌ पद का और त्वं 
पद्‌ का मुख्य अर्थ ग्रहण करने में विरोध आता है, क्योंकि तत्‌ 
पद्‌ का मुख्य अर्थं जो इश्वर वह परोक्ष पूर्ण है और त्वं पद का 
अर्थ प्रत्यक्‌ और परिच्छिन्न है। परोक्ष और पूर्ण की, प्रत्यक्‌ 
, आर परिच्छिन्न की एकता नहीं बनती, इसलिये तत्‌ पद का 
मुख्य अथे में से परोक्षत्व आदि और त्वं पद का मुख्य अथ में 
से परिच्छिन्नत्व आदि का त्याग करके दोनों पद पूर्ण आनंद 
अखंड बोध स्वरूप में प्रवतते हैं । 

आहं ब्रह्मेति वाक्याथं- 


बोधो यावद्हढी भवेत | 
शमादि सहितस्ताव- 
. दभ्यसेच्छ्वणादिकम्‌ ॥४६॥ | 
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अर्थ-- में ब्रह्म हूँ” इस प्रकार वाक्यार्थ का हृढ (अपरोक्ष) 


बोध न दो तव तक रामादि सहित वारंवार भ्रवणादिक का 
| ग्रभ्यास करे। 


विवेचन । 
| सद्गुरु द्वारा जब तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण किया ::: 
| ग्या तव अविकारी पुरुष को अखंड चेतन्य की एकतासे चैतन्य . 
| ल्रूप जो ब्रह्म हे बह में हू' इस प्रकार का अपने में अपरोक्ष 
| बोघ होता है; जिस वोध के लिये तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण' 
| किया था वह बोध होगया और बोध होते ही संसार और संसार 
| श्रे संपूण वासना नष्ट होगई । सब प्रकार से अज्ञान के सम्पूर्ण 
ष्ट निवृत्त. होगये । अपना अभेद बोध ही वास्तविक बोध है । 
| स बोध में असंभावना और विपरीत भावना न होनी चाहिये, 
| गदि असंभावना और विपरीत भावना. सहित बोध है तो दृढ़ 
| रै हुआ है। जीव ब्रह्म हो नहीं सकता ऐसा भाव और संसार 
| भिन्नतासहित सत्यही है असत्य निःसत्व हो नहीं सकता ऐसा भाव 
| भसंभावना है। प्रत्यक्षादि प्रसाणों से सिद्ध और सुख दुःखादि : 
| भैतुभव का विषय सब जगत सत्य ही है और अप्रत्यक्ष 
| "सी भी इन्द्रियादि का अविषय ब्रह्म मिथ्या है; ब्रह्म कोई 
सु ही नहीं हे ऐसे भाव को विपरीत भावना कहते हैं । इन 
नों दोषों से युक्त बोध नहीं है क्‍योंकि बोध का वास्तविक फल 
| 'हीं होता कभी ऊपर दिखाई हुई असंभावनां अर विपरीत 
भावना विचार सहित नहीं होती परन्तु अता से दोनों दोषों 
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से युक्त बर्ताव करता है तब भी वह बोध दोषों से युक्त होने से 
अदद्‌ ही होता है। 


दोनों दोषों से युक्त आत्म बोध परमपद रूप मोक्ष फल का 
दाता नहीं है इसलिये इन दोषों को निवारण करने के लिये 
बारंबार श्रवण करना चाहिये जिससे मनोनाश ओर वासना क्षय 
होकर बोध दृढ़ हो । 


बारंत्रार वण करने का भाव यह है कि अधिकारी के 
लक्षणों से युक्त श्रवण मनन और निदिध्यासन में लगा रहे। 
जब तक बोध दृढ़ न हो तब तक अभ्यास में लगा रहे | गुरु से 
सुनना अथवा पढ़ना श्रवण है; श्रवण में लौकिक गुरु और ज्ञान 
' का समावेश नहीं है | गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और पढ़ने का विषय 
` ब्रह्म विद्या-स्वस्वरूप के बोध सम्बन्धी हो । ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से 
पढ़े सुने हुए को विचारना, हृदय में जमाने का यत्न करना मनन 
हे | इस प्रकार. जिसका मनन हुआ है उसे बर्ताव में लाना 
'निदिध्यासन हे । निदिध्यासन हृढ़ अभ्यास रूप हे, निदिध्यासन 
से साक्षात्कार ओर निर्विकल्प समाधि होती है । इससे इन तीनों 
से असंभावना और विपरीत भावना का क्षय होता है। अदद 
बोध अन्तःकरण में अन्तःकरण से ग्रहण किया जाता है; जैसे 
लौकिक पदार्थों का.अहण अन्तःकरण में ही होता है और बोध 
करने वाला भी अन्तःकरण की उपाधि युक्त होता है इस. प्रकार 
का आत्म बोध हढ॒ नहीं है। बोध तो इसे इसी कारण कह्दते 
कि बह लौकिक भाव से बोध है। यह बोध नाम मात्र का है, 
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संपूर्ण फल काः दाता नहीं है । जिसे दृढ़ अपरोक्ष वांघ कहते हैं, 
बो बन्धन की निवृत्ति और परमपद का हेतु होता है वह स्वरव- 
| रुप में अन्तःकरण की वृत्ति से होता है क्योंकि अन्तःकरण युक्त 
जीव को अज्ञान है उसे ही ज्ञान करने की आवश्यकता है परंतु 
| अन्तःकरण को भी शुद्ध करके अन्तःकरण के भाव को हटाकर 
किया जाता है तब यथार्थ बोध होता है ऐसा बोघ ही जीव भाव 
| को नष्ट कर परम बोध कराता है। 


साधन चतुष्टय संपन्न ही को विद्वानों ने आत्म बोध का अधि- 
। भरो कहा है इससे शम दमादि साधनों से युक्त पुरुष सुमु 
होकर गुरु शरण में जाकर अध्यात्म विद्या को श्रद्धायुक्त शुद्ध 
द्धि से ग्रहण करे और वारंवार श्रवणादिक में प्रवृत्त हो। 


शंका--श्रवणादिक का अभ्यास कहां तक किया जाय ? 


| समाधान-जब तक बोध दृढ़ न हो, आत्म स्वरूप का हाथ 
| 'में रखे हुए आमला के स्पष्ट वोध के समान बोध न हो तब तक 
| अभ्यास किया करे; अभ्यास करते हुए मृत्यु हो जाय तो भी कोई 
| आपत्ति नहीं दृढ़ बोध हुए विना अभ्यास का त्याग न करे। ' 


ह तं बोन दने के वाद इद: ने के सदे अम्बा क्यों 
| समय पाकर अपने आप ही दृढ़ हो जायगा यदि इस जन्म 
न हुआ.तो दूसरे जन्म में दृढ़ हो जायगा ! 


के े | | व समाधान--अडढ बोध-अभ्यास बिना कभी भी दृढ़ नहीं / 
शेत और असंभावना आदि दोषों से युक्त अद बोध भी नष्ट 
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हो जायगा । जैसे भोजन के नाम से किसी की छुधा निवृत्ति नहीं 
होती ऐसे ही नाम मात्र के बोध से परमपद नहीं होता । वासनां 
'अनन्तकाल की है; अज्ञान वहुत दृढ़ है उसे नष्ट करने के लिये 
इंद बोध की आवश्यकता है। शास्र में अपरोक्ष ज्ञान को दो 
प्रकार का कथन किया है चढ़ और अदद्‌ । दृढ़ अपरोक्ष बोध ही 
मोक्ष का हेतु हे अहढ़ नहीं. अदृढ़ बोध से कभी मोक्ष नहीं होता 
आत्म बोध अत्यंत सूक्ष्म है इसीसे शास्त्र में अभ्यास का कथन 
किया है । उद्दालक ने अपने पुत्र को तत्त्वमसि महावाक्य का 
नववार उपदेश किया हे | 

श्रुत्याचाय प्रसादेन 

हढ़ बोधो यदा भवेत्‌ । 

निरस्ताशेष संसार- 

निदानः पुरुषस्तदा ॥५०॥ 


अर्थ--आचाय की कृपा द्वारा जब श्रति के अनुसार दढ 
बोघ होता है तब पुरुष संसार के कारण अविद्या से रहित 


होता है । । 
विवेचन । 


सढ अपरोक्ष ज्ञान से होने वाले फल का अब कथन करते 
हैं कि श्री सद्गुरु के प्रणाम, सेवा, सुश्रषा आर अपनी योग्यता 
आदि से प्राप्त की हुई कृपा से जब गुरु प्रसन्न दॉर्केर 
देते हैं और इससे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का उद्य होता है तब जो 
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हि कारण अविद्या है उसका नाश होता है इससे देह 
| इन्द्रियां स्थिर होती हैं और देदाभिमान निवृत्त होता है इस प्रकार 
| इसके सब संसार की निवृत्ति होती है। 


अज्ञान से सन और मन से संसार है, जब आत्मा का दढ 
अपरोक्ष बोध होता है तब अज्ञान और उसके सव कार्य की 
सृत्यु होजाती है यानी वे निर्जीव दोजाते हैं । जो “सत्य है” ऐसे 
| भाव से वलिष्ट रहते थे वे असत्य निःसत्व तुच्छ होजाते है 
जगत्‌ की सत्यता से जो वासनायें दृढ़ स्थान करके टिक रहीं थीं 
| षे सब जल कर खाक होजाती हैं, इस प्रकार संसार और संसार 
| को अदृष्ट जड़ भी कट जाती है जिसको स्वस्वरूप का बोध हुआ 


है ऐसे मनुष्यों के लिये संसार अपने संपूर्ण कार्यों सहित अस्त. 
होजाता है । संसार नष्ट हो जाने से सब प्रकार के संसार के दुःख. 


| निवृत्त होजाते हैं, जीव भाव और जीव के कष्ट नहीं रहते यह ही 
| परमपद है, शरीर में ही अशरीरी का अनुभव होता है, जगत 
| भ॑ रहते हुए भी जगत्‌ के आद्य अविकार तत्त्व का अखंड अनु- 


| भव होता है। 

| विशीणं कायं करणो 
भूत सूच्मेरनाइृत्तः | 
विमुक्त कमनिगडः 


सद्य एव विमुच्यते ।|५१।| 
वा. वृ. १२ 
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अर्य स्थूल और सूकम भूतों से आच्छादित कार्य और 
करण का नाश करके कमेः श्वंखला से सुक्त होकर तुरन्त: ही 
मुक्ति को प्राप्त होता हे । 
विवेचन । 
ज्ञान से ज्ञानी पुरुषका स्थूल और सूक्ष्म शरीर शुद्ध होजाता 
हैं यानी शरीर के अज्ञान का नाश होजाता हे । स्थूल शरीर जो 
जगतू के व्यवहारका हेतु हे उसमें से अहंता ममता निवृत्त होती 
है पंच महाभतों के शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध और उनको 
ग्रहण करने वाली इन्द्रियों से सक्षम शरीर विकार को प्राप्त नहीं 
होता, इस प्रकार काय और कारण रूप जो स्थूल सूक्ष्म अज्ञान 
है उनको ज्ञान काटता हे ओर दृढ़ अभ्यास के कारण, कारण 
शरीर जो अस्पष्ट व्यक्ति अज्ञान स्वरूप हे उसे भी काटता है इस' 
से उसमें कारण भाव से रहे हुए अनादिकाल के वासना संस्कार 
भी कट जाता है । संचित, प्रारूध और क्रियमाण तीनों प्रकार के 
कर्म नहीं रहते, कम की संपूण बेडी कट जाती हैं और सब 
प्रकार के बन्धनों से रहित होकर तुरन्त ही मुक्ति को. प्राप्त 
होता दे । | 
प्रारब्धकर्म वेगेन 


जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ । 
 _ किंचित्कालमनारब्ध 
“४४५  कमंबंधस्य संचये ॥५.२॥ 
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- झर्थ--यदि भारन्ध कमे अवशेष रहा हो तो जीवन्मुक्त 
होकर मर कम का क्षय करने के लिये किंचित्‌ काल 
रद्दवा हे । | 


विवेचन । 


. शंका-ज्ञान होने के पश्चात्‌ तुरन्त हो ज्ञानी को मुक्त होता 
देखते नहीं है, ज्ञानी का भी शरीर होता हे और हमारे समान 
चेष्टा करता है । फिर ऐसा क्यों कहते हो कि तुरन्त परमपद को 
प्राप्त होता है । 
| समाधान-ज्ञान होने से तुरन्त मुक्त ही होता हे, ज्ञान के 
पश्चात्‌ मुक्त होने में विलंब नहीं होता, दो अकार की मुक्ति को 
समझना चाहिये । कुछ प्रारूध शेष रहते हुए मुक्ति और ग्रारब्ध 
| के क्षय के पश्चात्‌ मुक्ति । जब प्रारव्ध कर्म के कुछ वेग की 
| समाप्ति नहीं हुई है और ज्ञान होगया है तब वह जीवन्युक्त 
| होता है यह मुक्ति आन्तर. है इससे शरीर से चेष्टा करता 
| इथ भी मुक्त होता है अब अज्ञान से उसकी कोई भी 
| ष्टा नहीं होती विशेष अहंभाव रहित प्रारब्ध समाप्ति की चेष्टा 
| होती हे ओर ग्रारूध के वेग की समाप्ति से विदेह मुक्ति 
| शोती है। 
कमे तीन प्रकारका है--संचित, प्रारूध और आगामी । ज्ञान 


| भे प्रकट हुई अग्नि संचितं कर्म को जला देती है और ज्ञानी के 
.गिये ज्ञान होने फे कारण आगामी कर्म ही नहीं होता । आगामी 
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अर्य--स्थूल और सूक्ष्म भूतों से आच्छादित कार्य और 
करण का नाश करके कमे रंखला से मुक्त होकर तुरन्त ही | 
मुक्ति को प्राप्त होता हे । 
विवेचन । 
ज्ञान से ज्ञानी पुरुषका स्थूल और सृक्ष्म शरीर शुद्ध होजाता 
हैं यानी शरीर के अज्ञान का नाश होजाता हे । स्थूल शरीर जो 
जगत्‌ के व्यवहारका हेतु है उसमें से अहंता ममता निवृत्त होती 
है पंच महाभतों के शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध और उनको 
प्रण करने वाली इन्द्रियों से सूक्ष्म शरीर विकार को प्राप्त नहीं 
होता, इस प्रकार काय और कारण रूप जो स्थूल सूक्ष्म अज्ञान 
है उनको ज्ञान काटता हे ओर दृढ़ अभ्यास के कारण, कारण 
शरीर जो अस्पष्ट व्यक्ति अज्ञान स्वरूप है उसे भी काटता है इस' 
से उसमे कारण भाव सें रहे हुए अनादिकाल के वासना संस्कार 
भी कट जाता हे । संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के 
कर्म नहीं रहते, कम की संपृणे येडी कट जाती हैं और सब 
प्रकार के बन्धनों से रहित होकर तुरन्त ही मुक्ति कोः प्राप्त 
होता है । 
प्रार्धकर्म वेगेन _ 


जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ । 
. _ किंचित्कालमनारब्ध _ 
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अ्थ--यदि प्रारव्ध कम अवशेष रहा हो तो जीवन्मुक्त 
| होकर प्रारव्ध कम का क्षय करने के लिये किंचित्‌ काल 
र्ता है । | 


विवेचन | 


शंका--ज्ञान होने के पश्चात्‌ तुरन्त हो ज्ञानी को मुक्त होता 
देखते नहीं है, ज्ञानी का भी शरीर होता हे और हमारे समान 
चेष्टा करता हे | फिर ऐसा क्यों कहते हो कि तुरन्त परमपद को 
| प्राप्त होता है । 


समाधान--ज्ञान होने से तुरन्त मुक्त दी होता हे, ज्ञान के 
पश्चात्‌ मुक्त होने में विलंब नहीं होता, दो प्रकार की मुक्ति को 
सममना चाहिये । कुछ प्रारब्ध शेष रहते हुए मुक्ति और प्रारब्ध 
| के क्षय के पश्चात्‌ मुक्ति। जब प्रारव्ध कमे के कुछ वेग की 
| समाप्ति नहीं हुई है और ज्ञान होगया है तब वह जीवन्सुक् 
| होता है यह मुक्ति आन्तर है इससे शरीर से. चेष्टा करता 
| हुआ भी मुक्त होता है अव अज्ञान से उसकी कोई भी 
| चेष्टा नहीं होती विशेष अहंभाव रहित प्रारब्ध समाप्ति की चेष्टा 
| होती है और प्रारब्ध के वेग की समाप्ति से विदेह मुक्ति 
| होती है । 

कर्म तीन प्रकारका है--संचित, प्रारध और आगामी। ज्ञान 
| को प्रकर हुई अग्नि संचित कम को जला देती है और ज्ञानी के 
लिये ज्ञान होने फे कारण आगामी कमे दी नदी दोता । आयामी 
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कंम अज्ञान से होता है, वह अज्ञान न होने से लोक में दीखता 
हुआ उसका कम सम्बन्ध रहित होने से नहीं है और प्रारब्ध भी 
भोग से नष्ट होजाता है इस प्रकार ज्ञानी का कोई भी कमे अव- 
शेष नहीं रहता । 


_शांका--जब प्रारव्ध कमे शेष हे तव ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता हे ? कम ज्ञान होने में परदा रूप है, परदा रहते हुए 
ज्ञान नहीं होता । ङ 


समाधान--जैसे सब लोगों का ग्रारच्ध कर्म तीत्र होता हे 
ऐसा ही कम मुमुक्ष का भी हो तो ज्ञान का होना संभव नहीं है । 
परन्तु जब बहुत क्षीणता को प्राप्त थोड़े प्रारच्ध कमे होते हैं और 
अन्तःकरण की शुद्धि अधिक होती है तो प्रयत्न से ज्ञान हो 
सकता हे । ज्ञानी को तो ज्ञान के पश्चात्‌. प्रारब्ध कमं भी रोष 
नहीं रहता हे वह ज्ञान होने के समय में ही दग्ध हो गया है अब 
देखने में आने वाला ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म नाम मात्र का दी है 
छायारूप है । छायारूप कमो का भोग ज्ञान के पश्चात्‌ भी दो 
सकता है, ज्ञानी उसे भोगता. है तब भी भोक्ता के भाव से रहित 
होता है क्योंकि अज्ञान में ही भोक्ता बनता था अब अज्ञान 
हे नहीं | 

प्रारच्ध कर्मों की अधिकता और तीव्रता हो त ज्ञान होना - 
संभव नहीं है, .परन्तु अधिकारी. पुरुषों को तो कई जन्मा की 
'प्रारू्ध होते हुए भी ज्ञान बना रहता है, वें सब जीवन्मुक्त होते 
हैं वे.भी. सब भाव से .विदेदमुक्त. दी होते हैं । - अज्ञान से युक्त . 
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कम का ज्ञान से विरोध है: जिसमें से अज्ञान निवृत्त हो गया है 
अथवा मलिनता क्षीण हुई हे, ऐसे कम, ज्ञान के विरोधी 
नहीं होते । 

राका-ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान सब, व्यवहार 
करता हे ओर भोग भोगता है तव वह ज्ञानी किस प्रकार है? 
ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है ? 

समाधान--अज्ञानी का व्यवहार अज्ञान सहित है. जो सुख 
दुःख जन्म मरण आदि का हेतु हे और ज्ञानी का व्यवहार ज्ञान 
सहित होने से प्रारव्ध की समाप्ति का देतु है; जन्म बन्धन का 
हेतु नहीं है । अज्ञान आंतर में था वह निवृत्त हुआ और. ज्ञान 
हुआ यह अन्तर है । अज्ञानी को जगत्‌ में अनेक दुःख भोगने 
पडते हैं और ज्ञानी के जगत्‌ के संपूर्ण व्यवहार में आनंद विहार 
है सब प्रकार आनंद है। अज्ञानी का अहंकार जीता है और 
ज्ञानी का जीव भाव का अहंकार सत्यु को प्राप्त हुआ है, अज्ञानी 
संसार में हैं, मरते हैं तब भी संसार में रहते हैं और ज्ञानी 
संसार में रहते हए भी संसार से बाहर है, जीते. हुए भी बाहर 
है और मर कर भी बाहर है। शरीर सहित भी खखरूप में है 
और शरीर रहित भी खखरूप में दै । 

केवल व्यवहार से ही: अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी पुरुष को यह 
ज्ञानी है इसं प्रकार जानने में असमर्थ है; ज्ञान अपना होने से 
दूसरों को जानने का विषय नहीं है |. श्रद्धा स ओर योग्य पुरुष 
के कथन से वह पुरुष आत्मज्ञानी हे इस प्रकार जात सकता हद 


०१४ 


ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं हे। “* 
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- ` ज्ञानी के शेष शरीर के प्रारब्ध तीन अकार के होते हैं 
१ इच्छा पूजक २ अनिच्छा पूर्वक ३ परेच्छा पूवक । अपनी 
` इच्छा से जा कमे भोग हो वह इच्छा पूर्वक आरब्ध कर्म कहा 
जाता है। ज्ञानी की इच्छा कथन मात्र की ही इच्छा होती हे 
क्योंकि अब की नहीं है, पूवेकाल के अज्ञान के वेग की है। 
वतेमान काल में अज्ञान न होने से अज्ञान सहित नहीं है उससे 
ज्ञानी की आसक्ति और कार्य भोग सें अधिक प्रयत्न नहीं. होता । 
इसी अकार अनिच्छा प्रारच्ध में इच्छा न होते हुए कर्म भोग 
' होता है । इच्छा का न होना भी ऊपर से हे, भीतर की तीव्रता 
'से नहीं होता । - | | 


 शांका--अनिच्छा पूर्वक प्रारूध की प्रवृत्ति किसी की भी 
ही नहीं सकती । इच्छा सूक्ष्म है उसके. पश्चात्‌ ही स्थूल काये 
होता हे जब इच्छा रहित सूक्ष्म ही नहीं है तब स्थूल भोग काये 
केसे हो । फल | 

¬ "समाधान--अपनी इच्छाके विना कार्य नहीं होता यह नियम 
नहीं है। इच्छा न होते हुए भी किसी के दबाव वश कार्य करना 
पड़ता हे, प्रथम सूक्ष्म में प्रेरणा होती है पश्चात्‌ स्थूल में कायें 
:दोता हेः। अपनी इच्छा से कार्य होता है तंब प्रेरणा इच्छा रूप 
, (होती हे और इच्छा के अभाव. में प्रेरणा कार्य करने का विचार 
रूप होती हे इस प्रकार का अनुभव प्रसंगानुसार सबको होता 
(९ , इससे अहव सिद्ध अनिच्छा आर्ध में विवाद नहीं हो 
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दूसरेकी इच्छासे कमे भोगका होना परेच्छा भारव्य है मनुष्य 
पशु, देशकाल आदि को ही दूसरा कहते हैं । प्रसंगके अनुसार वे 
सब दूसरे हें वे जोर देते हैं और कंमे भोग होता है. क्‍योंकि 
ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी का विशेषता वाला भाव क्तीण हुआ है; . 
इसोसे प्रसंगानुंसार अन्य ही निमित्त होकर कार्य हो जाते हैं। 
ज्ञानी राग देष से रहित सम होता हे. इससे पव संयोग से 
दूसरे की इच्छा से कमे भोग होते रहते हैं। 

इस प्रकार अलिप्त भोग भागते हुए जीवन्मुक्त पुरुष विलक्षण 
आनन्द का भोक्ता होता है। उसको हाथ में परमपद और संसार 
दोनों ही होते हैं इसीसे वह दोनों के यथेष्ट आनन्द को लूटता 
है | दोनों प्रकार के आनन्द में भी उसकी विलक्षणता है, वह 
विदेह केवल्य मे' जब आनन्द स्वरूप होता है तब जीवन्सुक्ति 
से आनन्द स्वरूप का शुद्ध भोक्ता होता है यह जीवन्सुक्ति की 
विदेह कैवल्य से विलक्षण॒तां है। संसार के आनन्द को संसारी' 
मनुष्य अज्ञान से यक्त भोगते हैं तब जीवन्मुक्त .पुरुष विषयादिक 
के सहारे भी परमानन्द का ही भोग करता है। अज्ञानी के 
इन्द्रियों के संयोग से होने वाले भोग--आनन्द परिमित विकार 
और दुःख के हेतु हैं तब जीवन्मुक्त द्वारा भोगे गये जो विषया- 
दिक आनन्द अपरिमित विकार रहित ब्रह्मानन्द रूप हने से 
नाश रहित अखंड और दुःख रहित ही दात हैँ जीवन्मुक्त पुरुष 
। को संसार के प्रत्येक पदार्थ मे, प्रत्येक विषय मे; उच्चता से , 
` कनिष्ता से' और लौकिक दुःखों में परमानंद ही होता दै, शरीर 


। सहित अशरीरिक आनंद को भोगता हे 
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शंका--जीवन्मुक्त पुरुष अशरीरी कैसे है ? 
समाधान--देह . हाते हुए भी देह का अभिमान न होने से 
अशरीरी है। अज्ञान की कल्पना मे शरीर है जब अज्ञान ही न 
रहा तब शरीर कहां? इस प्रकार ज्ञानी के निश्चय में अज्ञानी 
के समान शरीर ही नहीं हे इसीसे उसे किसी भी देश काल 
बस्तु अवस्था के भेद में भी भेद रहित आनन्द ही. होता है 
अनेकमे एकता का अनुभव करता है; उसका .प्रथिवी पर. रहना 
अब अपने लिये नहीं है। ऐसे ही उसे दूसरों के लिये भी कुछ 
कतव्य बाकी नहीं है । उसका जगत्‌ में धर्मज्न जिज्ञासुओं के लिये 
ही शेष जीवन हे, योग्य अधिकारी पुरुष ऐसे महात्माओं से परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष रूप से अपना हित कर सकते हैं ! 
पूव अज्ञान कृत शरीर के प्रारब्ध का बेग समाप्त होते ही 
शरीर भान रहित परम तत्त्व में एकता-निर्वाण को ग्राप्त हो जाता 
' है । अन्य के देखने में आने वाला शरीर भी जब नहीं रहता तब 
उसीका नाम पूण विदेह केवल्य हे । . 
निरस्तातिश्यानंदं 
वैष्णवं परमं पदम्‌। 
पुनरावृत्ति रहितं | 
. केवल्यं प्रतिपद्यते ।५३॥। . 
' अरथ-निरतिशय आनंद स्वरूप पुनरावृत्ति रहित अखंड 
ह आया स्वरूप को प्राप्त होता है यानी कैवल्य 'विदेद .मुक्त 
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विवेचन | 


कभी भी क्षीण न हो नष्ट न हो उसे निरस्त कहते हैं सूये 
उद्य हो होकर प्रतिदिन अस्त होता है इस प्रकार जो कभी भी 
अस्त नहीं होता उदित ही रद्दता.हे ऐसा अतिशय यानी जो 
किसी प्रकार से भी वह इतना है ऐसा कहा न जाय, ऐसा आनंद 
होता है । जिसको बेसा आनंद प्राप्त हुआ वह आनंद का ग्रहण 
| करने वाला न रहकर आनंद स्वरूप ही होता हे । उस स्थिति को 
जिसे शाख्कार विष्णु का परम पद कहते हें उसकी प्राप्ति होती 
है। पद्‌ स्थान को कहते हैं । स्वगांदि कई स्थान हैं जो इस लोक 
से श्रेष्ठ समभे जाते हैं परन्तु वे परम न होने से दुःख रहित नहीं 
हैं दुःख से रहित जो आनंद का समुद्र है वह परमपद है। यह 
स्थान ही ऐसा है कि जहां से कभी भी जन्म लेने के लिये हटना 
| नहीं पड़ता, जो स्थान जन्म मरण दुःख और विकार से रहित 
| शुद्ध ही शुद्ध है जो केवल्य तत्त्व ही दै उसकी अ्राप्ति होती है वह 
| स्वयम्‌ परमपद स्वरूप होता है । 

| अपेक्षा रखने वाली कई युक्तियां और आपेक्षिक मोक्ष का 
| शास्त्र में कथन किया गया है उन सब से श्रेष्ठ खस्वरूप को 
। स्थिति रूप यह है । अपेक्षा रहित अखंडित हे यह केवल्य पद्‌ 
| ही अन्विम सुख स्वरूप श्रेय है । 


| वेदान्त केसरी कायालय की पुस्तकें । 


सहा वाक्य---बेदके सब मन्त्र, वाक्य और अध्याय - ` 


आस्तिक मनुष्यों के आचरण करनेयोग्य ही हैं परन्तु इन सब 
में भी उपनिपदों का महावाक्यअपनी चिशेषता ही रखता है । 
तत्त्ववोधको प्रत्यक्ष कराने फे लिये महावाक्यं के छोड़कर 
अन्य कोई साधन नहीं है । ये शब्दरूप हाते हुए भी शब्दातीत 
तत्त्व को अपने अभेद रूप से. प्रत्यक्ष बोध कराने वाले हैं। ये 
अत्यन्त गूढ हाते हुए भी इनकी इस प॒स्तक में दृष्टान्त सहित 
सरल व्याख्या की गई हे, जा अत्यन्त रोचक ओर हृदयस्पर्शी 
है जिससे सामान्य भाषा जानने वाले झुमुछु भी तत्त्व महण 
कर के कृताथ हो सकते हैं । 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का अनुभव भी इसमें भली 
प्रकार सममाया दै । मूल्य र० १) ' 


उपनिषत्‌ [५१]--इसमें भिन्न २` प्रकार की उपासना, 
| ज्ञानके अपूव अनुभव तथा योग की रहस्यमय क्रियाओं का 
अनुभव युक्त वणन है । जो कार्य प्राचीन दस उपनिषत्‌ से 
` विलंब से होता है बही इससे बहुत सुलभता स होता है। ये 
| उपनिषत्‌ संस्कृत भाषामें होनेसे हिन्दी जाननेवाले इनसे लाभ 
नहीं ले सकते, इसीस वेदान्त केसरी में इनका सरल अनुवाद 
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करके छापा जाता है। यह उसका दी संग्रह है । पुस्तकाकार 
छापने के पूवं इसका अत्यन्त परिश्रम के साथ संशाधन भी 
किया गया है । मूल के साथ मिलाने क ` लिये सुभीता रहे. इस 
हेतु से यथास्थान श्लाकांक भी दिये गये हैं। 


& सुन्दर छपाई के ५५० के करीब प्रष्ठ की कपड़े की जिल्द ' 
कां मूल्य कतल रु० २।।) 


ब्रह्म सत्र--शांकर भाष्य भाषानुवाद भाग १ (पूर्वांध)-- 
उपनिषदों में आत्मज्ञान सम्बंधी अनेक ऐसे कथन आये हैं जा 
ऊपर ऊपर से देखने में परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। उनकी 
एक वाक्यता करके वैदिक तत्त्वज्ञान को विशुद्ध रूप से प्रकट 
करने. के लिये भगवान व्यास में समन्वय रूप ये सुत्र लिखे हैं । 
इसके सम्पूण उपलब्ध भाष्यों में शांकर भाष्य सबसे अधिक 
प्रामाणिक और प्राचीन माना जाता है, परन्तु अब तक हिंन्दी 'मे 
इसका शब्दशः अनुवाद नहीं हुआ है। इसी कमी को पूरा करने 
के लिये आधुनिक तथा. प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद किया 
गया है । आशा है. हिन्दी भाषा भाषी इससे पूरा लाम उठा- 
बेंगे4 मुल्य रु० ३) 


पंचकोश विवेक---पंचकाश के परदे से ढपा हुआ आत्मा 
का स्पष्ट बाघ नहीं होता; इसीस उनका विस्तार सहित समम 
कर आत्मा को दर्शा दिया है । पंचकाश का विवेक दी आत्म 
अनात्म विवेक है । मुल्य १) 
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सदाचार--श्रीमत शंकराचाय कृत छोटे पुस्तकों में 


इसी का भी एक नाम है; इससे मुमुछुओं को सत्य आचार का' 


स्पष्ट बोध होता है । मूल्य ॥) 


काया पलट नाटक--राजा, रानी और मंत्री के रूप से 
जीव बुंद्धि और मनका जगत्‌ आसक्ति में फंसना और सदूगुरु 


के उपदेश द्वारा अज्ञान टूट कर ज्ञान भाव में आने का वणन. « 


है। प्रारब्ध दुःख आदि का भी वणान है। मूल्य ।) 


वदान्त कसरी मासिक पत्र---११ वां साल चालू है। 
वार्षिक मूल्य ३) वष के मध्य में प्राहक होने वालों को वर्ष के 
आरंभ से सव अंक लने होंगे मईमांस से ब्रष आरंभ होता है 
नमूने को कापी मुफ्त नहीं मिलती । एक प्रति का मुल्य पांच 
आना । पिछले दस साल की जिल्द ( प्रत्येक बारह अड्डों की ) 
'तय्यार हैं, थोड़ी कापियां शेप रही हें । श्रीमच्छाङ्कराचाय्ये के 


RS खर ० ~ हे च र 
अद्रतःसिद्धान्त के अनुसार वेदान्त का विवेचन है। प्रत्येक .. 


का मूल्य ३) 


उपासना---इसमें साकार, सगुण, निगु ण, काय ब्रह्म 
तथा कारण ब्रह्म आदिः कडं प्रकार की उपासना. का भिन्न २ 
प्रकार से समझाया हे । उपासना को स्थिरता ही से सन एकाम्न 
होकर आत्म साक्षात्कार होता है मूल्य) ` ' 


चपट पजरिका--“भज गोविंद. भज गोविंद” पद्म का 
विवेचन सहित भाषानुवादं है । द्टांतों से रोचक दै। सस 
की पद्य भी हैं ।. मूल्य १) 


CC-0. Jangariwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SR 
PS ~ ~ 2222 < 3 - et att Sa हक 


$ 4 
ETN 


[ ४ ] 
कोशल्य गीतावली भाग १-२--वेदान्त केसरी में 
हुई कविताओं का संग्रह । कवितारोचक सरल ओर ज्ञान 


के संस्कारों को प्रदीप्त करने वाली तथा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन रूप है । प्रत्येक भाग का मूल्य ।7) 

वाक्य झुधा--वेदान्त ग्रन्थों मं ज्ञान समाधि कां चणन 
बहुत स्थान पर है परन्तु इसमे जैसा वणन दै वैसा सूक्ष्म 
बंणन ओर स्थान में कहीं नहीं मिलता | रहस्य पूणं विवेचन से 
भली प्रकार समझाया गया है मुमुक्षुओं को. अत्यन्त हितकर 
है । मृल्य १) ॒ 


: वदान्त दीपिक्रा--इस ग्रन्थ में जिज्ञासु को स्वा भाविकता 


. से होने वाली शंक्राआओं का अत्यंत मार्मिकता से समाधान 


किया गया है । वेदान्त के महत्त्व के मन्थां फो पढ़ने पर भी 
जिन शंकाओं का समाधान न हाने से जिज्ञासु. का चित्त 


*, ® अशान्त रहता है, वे शंकाए इस ग्रन्थ को पढ़ने से समूल नष्ट 


हो जायंगी । ग्रन्थ का पढ़ते संमय जो नई रांकाए उत्पन्न 
होंगी उनका समाधान आगे ही मिलने से पाठकों को अत्यन्त 


' आनन्द द्वेगा। `; ` ``. ` , 


इसमें प्रत्येक, विषय: का." प्रथम: युक्ति पूवंक सममा कर 
उसका दृद करने के लिये प्रसंगानुकूल दृष्टान्त दिये गय हें, 
जिससे ग्रन्थ अत्यन्त द्वी . रोचक बने गया है। इसको. भाषा 


अत्यन्त सरल होने से साभान्य भाषा ज्ञान वाले भी इससे 
ज्ञाभ उठा सकते हें । ग्रन्थ सबके लिये संग्राह्म हैं। सजिल्व 


मूल्य १॥) 
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माणे रत्न माला--अथवा प्रश्नोत्तरी यह अंथ शंकराचाय 
कृत है भाषा पद्य और विवेचन है सवके लिये ही हितकर है । 
युझुछुओं का अत्यन्त उपयोगी हा इस प्रकार दृष्टांत सहित विवे 


जल्दी ज्ञान प्राप्त द्वागा । पृष संख्या ५०६ सुन्दर कपड़े की 
जिल्द्‌ मूल्य केवल २) 


वदान्त रह्स्य--वेदान्त द्वारा अपने आत्मा के बोध के 
निमित्त अनेक प्रक्रियाओं में जा गुप्त रहस्य है उसे स्पष्ट रूप से 
प्रकट कर दिया है जिसे जानने'से ही सब जानने का अन्त 
हाता है ऐसे विस्तार सहित सममार्‍या. है । मूल्य ॥>) 


| बंदान्त स्तात्र संग्रह--श्रीमच्छङ्कराचाय आदि के 
प्रतिभाशाली वेदान्त के मुख्य २ चुने हुए२१ स्तात्नों का संग्रह 
. किया गया है और प्रत्येक स्तोत्र का अथ भी सरल भाषा में 


मुल्य ॥) 


सब पुस्तकों का डाक खच.ग्राहकों को देना होगा । प्रचा- 
. राथ बांटने कें लिये तथां अधिक पुस्तक. खरीदन वाले बुकसल्र 


आदि को कार्यालयःसे, ,लिखांप्ढ़ी करना चाहिये | (5 
| ५ `, है क भ 
* «४ -व्यवस्थाप¬  //> 
* री, बेलनगंज-आागणः।. 
- व USHWARABYK 
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कि 


'चन लिखा गया है इसके विचार से अन्तःकरण शुद्ध होकर - 


'दिया गया है । कई संन्यासियो ने भी" बहुत पसंद किया है।  *: 
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